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पकेट 


प्रस्तावता 


संस्कृत माषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है । हमारा पुरातन सवं- 
विधवेभव इसी भाषा में विद्यमान है । यह भाषा अत्यन्त पुणं एवं सशक्त है । 
यह युग-युगों से प्रवाहित होने वाली भारतीयचिन्तन की वह अक्षुण्ण घारा - 
है जो कि अनेक संक्रमण-व्युत्कमणों को पार करती हुई आज भी वहती 
चली जा रही है । भारतीय संस्कृति, घमं, दर्शन, विज्ञान आदि का तात्त्विक 
अनुशीलन करने के लिए इस भाषा का अध्ययन हम भारतीयों के लिए 
सुतराम्‌ अपेक्षित है। महाकवि कालिदास भारत के ही नहीं अपितु विश्व के 
श्रेष्ठ कविरत्न हैं । उनकी कृतियों में मानवजीवन का कलात्मक ढंग से संयोजन 
हुआ है । यही कारण है कि उनकी कृतियों का रसास्वादन करते हुये सरस 
सुघीजन तृप्ति का अनुभव नहीं करते और उनकी क्रतियों से नितनूतन आनन्द 
की अनुभूति करते हैं। आचार्य प्रवर उद्भट का कथन सर्वेथा समी- 
चीन है- 

"माहिषं दधि सशकर पयः कारिदासकविता नवं वयः । 
शारदेन्दुरबला च कोमला रुः गंशेषमुपभुञ्जते जनाः ।।” 

महाकवि कालिदास का मेघदूत गीतिकाव्य संस्कृतजयत्‌ में सबंश्रेष्ठ 
स्थान रखता है। यही कारण है कि मेघदूत प्रायः सभी विश्वविद्यालयों के 
संधकृत के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप में रक्खा गया है। यद्यपि इस ग्रन्थ पर 
अनेक टीकार्ये हुई हैं फिर भी प्राघ्यापकों एवं विद्याथियों के अनुरोध से 
नातिविस्तृत तथा नातिसंक्षिप्त टीका लिखने के आग्रह से हम लोग इस मागे 
में प्रवृत्त हुये । 

मेघदूत की इस व्याख्या में प्रत्येक इलोक का अन्वय, पदच्छेद, अन्वय, 
शब्दार्थ, भाषानुवाद, संस्कृतव्याख्या, पदव्याख्या, व्याकरण, समास, कोण, 
व्युत्पत्ति, गुण, रीति, रस, अलङ्कार, छन्द के साथ ही साथ काव्यशास्त्रीय 
सौन्दर्यं एव घ्वनितत्व के चमत्कार को दिखलाया गया है। भूमिकामाग में 
संस्कृत भाषा का महत्त्व, संस्कृतकाब्य का उद्धव एव विकास, काव्य का 
प्रयोजन, स्वरूप एवं लक्षण, काव्यभेद, महाकाव्य का लक्षण, गीतिकाव्य तथा 
खण्डकाव्य की मीमांसा, गीतिकाव्य का उद्धव एवं विकास, महाकाव कालिदास 
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का जीदनवृत्त एवं स्थितिकाल, मेघदूत का साहित्यिक मूल्याङ्कच आदि 
विषयों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई है । परिशिष्ट भाग में मेघदूत में 
आये हुये भौगोलिक स्थानों की मीमांसा, महाकवि कालिदास विषयक 
प्रशस्तियाँ एवं सुभाषित पदों को प्रस्तुत कियां गया है । इस प्रकार इस 
व्यांस्या को छात्रों के लिये पूर्णरूप से उपयोगी बनाने के लिये प्रयत्न किया 
गया है । छात्रजनों कें साथ ही साथ अन्य संस्कृतानुरागी भी इससे लाभान्वित 
हो सकेंगे -ऐसी आशा है। प्रयत्न करने पर भी इस व्याख्यां में यदि त्रुटि 
रह गई है तो उसके लिये कहना ही पड़ता है- ' 
“दुर्मोषो दोषसङ्धः क्षणमपि न दृढा मानुषी शेमुषीयम्‌, 
प्रूफोऽसौ इिस्त्रिवारं नयनविषयतां यातवान्‌ नैव शुद्धः । 
विद्वांसो दोषदृष्टौ दघति च नितरां तुष्टिपुष्टिं तदावाम्‌ 
जोषं जोषं विदोषं कल्यितुमखिलं जोषमेवानतौ स्वः ॥? 
प्रस्तुत कृति के प्रणयन में जिन विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता ली गई है 
लेखक उनके प्रति चिर ऋणी रहेंगे । इस सन्दर्भ में लेखकीय कार्य के प्रेरक 
आदरणीय विद्वदर डा० हरिदत्त शास्त्री, प्रो० राजदेव मिश्र, डा० वासुदेव 
कृष्ण चतुवेदी, प्रो० कृष्णकुमार अवस्थी, डा० विजयलक्ष्मी त्रिवेदी, 
प्रो० कमला श्रीवास्तव प्रमृति संस्कृत मनीषी सर्वथा श्रद्धा के भाजन है जिन्होंने 
लेखक को सदैव प्रोत्साहित किया है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि प्रो० 
[जगदीश प्रसाद निगम, डा० शारदा सेठ, प्रो० सत्यनारायण त्रिवेदी, 
प्रो रिपुसूदन लाळ शास्त्री, श्री भूपेन्द्र प्रसाद पाण्डेय प्रमृति मित्रजनों का 
हादिक अनुराग हम लेखकों को सदैव मिळता रहा है । इसके लिये ये लोग 
घन्यवाद के माजन हैं। अन्त में हम ग्रन्थम्‌ परिवार के लोगों को अनेकदा: 
धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस पुस्तक को शीघ्र ही प्रकाशित करने की व्यवस्था 
की है। विद्वानों से विनम्र निवेदन है कि वे इस व्याख्या में रही तूटियो के 
विपय में हमें इङ्गित करने की कृपा करें ताकि उन्हे दुर किया जा सके । 


नन विद्वदाश्रवी 
श्रीकृष्णजन्माप्टमी बि० सं० २०३३ | 2 लेखकौ 
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उदाहार 


संस्कृत काव्य का उद्भव एवं विकास 


'संस्कृतं नाम दैवीवागन्वाख्याता महर्षिभि: ।' 


संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं से श्रेष्ठ, सम्पन्न एवं प्राचीनतम 
हे । इसका वाङमय अपने अद्वितीय वैशिष्ट्य के द्वारा आज भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है । भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित सुरमारती-मन्दाकिनी की 
पियूपघारा में अवगाहन कर हृदय को परमविश्वान्ति प्राप्त होती है। यह 
युगो-बुगो से प्रवाहित होने वाली भारतीय चिन्तन की वह अक्षुण्ण घारा है 
जो कि अनेक संक्रमण-व्युत्कमणों को पार करती हुयी आज भी अपने अनवद्य 
वपु के द्वारा बहती चली जा रही है। भारत तथा भारतीयता से स्नेह रखने 
वाले सुघीजन जिसे सम्मान की दृष्टि से देखते हुए जिसके उपदेशामृत को 
पीकर तृप्ति का अनुभव नहीं करते हैं, उस विश्वविश्वत सुरभारती की उपा- 
सना से ही भारतीय संस्कृति घर्म, दर्शन आदि का तात्त्विक अनुशीलन किया 
जा सकता है।.भारत की समस्त मौलिक निधि संस्कृत में ही निहित है। 
भारतीय दर्शन, घर्मशास्त्र, विधिशास्त्र, अथंशास्त्र, कामशास्त्र, स्थापत्य, गणित, 
फलित, ज्योतिष, आयुर्वेद, विज्ञान, मन्त्र. तन्त्र, यन्त्र, संगीतशास्त्र, समाज- 
शास्त्र, इतिहास, पुराण, काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, कलायें आदि संस्कृत में ही 
हैं। अतः भारत के मौलिक रूप को देखने के लिए संस्कृत का ज्ञान अत्या- 
वश्यक है । 'साहित्य समाज का दर्पण है'--इस सदुक्ति को लेकर संस्कृ? 
साहित्य का अध्ययन वस्तुसापेक्ष ही होगा । संस्कृत काव्य के अनुशीलन से 
पूर्व यह जिज्ञासा स्वभावतः होती है कि इसके उद्भव एवं विकास का मागें 
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१० । मेघदूतम्‌ 


क्या रहा है ? अत: उसके उद्भव और विकास की चर्चा करना यहां अप्रास- 
ज्िक न होगा । 

यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय काव्यधारा की 
सृष्टि कब और किस प्रकार हुई ? विद्वान्‌ इस तथ्य की अनेक प्रकार से 
मीमांसा करते हैं, परन्तु प्रामाणिक पहलुओं के अभाव में उक्त प्रश्न के सन्दर्भ 
में अन्तिम निर्णय लेना कठिन है । फिर भी इतना तो कहा ही जा 
सकता है कि भारतीय काव्यघारा की सृष्टि सहस्रो वर्ष पर्वं हो चुकी थी जो 
आज भी अपने नवीन स्वरूप को लेकर प्रवाहित होती चलो आ रही है। 
किसी विशेष निश्चितनिमित्त को काव्य में कारण के रूप में दे _सकना 
असम्मव है, पर सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि मानवीय भावनाओं 
का प्रतिनिधित्व करने के कारण (काव्यसृष्टि मानव-जाति की सृष्टि के साथ 
ही हुयी है । कारण यह है कि काव्य में मानवीय भावनाओं की प्रधानता है । 
इसीलिए काव्य को सहूदयसंवेद्य, सहूदयाल्लादक आदि कहा जाता है । मानव- 
मानस को जव सहसा सुख, दुःख, क्रोध, करुणा, भय, विभ्रम, विलास आदि 
की मामिक अनुभूति होती है तो सहसा ही वह उस अनुभूति से अनृस्यूत 
होकर उन भावों को प्रकट करना चाहता है। जब वह भावसम्पृक्त मानस 
होकर झूमने लगता है तो उसी दशा में उसके वहिनिर्गत छलकते हुए भाव 
काव्यघारा के रूप में प्रवाहित होने लगते हूँ । इस प्रकार जब आनन्दातिरेक 
से मन आप्यायित हो जाता है तो वह रस रूप में कविता के स्वरूप को लेकर 
लोक के समक्ष प्रकट होता है । लौकिक संस्कृत काव्य के जन्म के सन्दर्भ में 
उपयूक्त तथ्य ही कारण रूप में रहता है। छौकिक संस्कृत के आदि काव्य 
रामायण के प्रणयन में यही भावात्मकता मूल में है। एक समय जव महि 
वाल्मीकि माध्यन्दिन सवन के लिए तमसा नामक नदी पर पहुँचते हैं तो वहाँ 
व्याच के द्वारा मारे गये क्रौञ्चयुगल में से एक को विलाप करते हुए देखते 
हैं 1 उसे देखकर सहसा ही उनके मानसिक भाव निकल पड़ते हैं-- 

“मा निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगम. शाश्‍वती: समा: | 
यत्क्रोञचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥”! 
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(अर्थात्‌ निषाद ! तू अधिक समय तक प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर 
सकेगा जो तूने क्रौळ्चयुगळ में से काम से मोहित एक को मार 
डाला है ।) 

ये वस्तुतः वाल्मीकि के मानस के उद्गार हैं जो कि उनके शोकाकुल 

हृदय से सहसा निकल पड़ते हैं । मर्हाष वाल्मीकि का यह शोक ही कविता 
है जो कि उनके हृदय का स्पर्श कर उन्हें कुछ वोलने के लिए विवश कर 
देता है । यह उनकी रागात्मिका वृत्ति ही है जो उन्हें काव्य व्यापार में प्रवृत्त 
करती है । उनका यह अनिवंचनीय शोक ही इलोक (काव्य) का रूप घारण 
कर लेता है :-- 
“सोध्नुव्याहरणाद्‌ भूयः शोक: इलोकत्वमागतः ।” 
और वे सोचने लगते हैं :-- 
पादबद्धोऽक्षरसमः तन्त्रीलयसमन्वितः । 
शोकार्त्तस्य प्रवृत्तो से इलोको भवतु नान्यथा ॥ 
यहाँ यह विशेषता है कि चाहे सुख का भाव हो भथवा दुःख का. निर्वेद 
अथवा ग्लानि का, परन्तु ये सभी भाव आनन्द देने वाले होते हँ । यहाँ यह 
आशङ्का की जा सकती है कि करुणादि रस के दुःखमय होने पर उनमें 
आनन्दत्व कैसे रह सकता है ? इसका समाधान करते हुए कविराज आचार्य 
विश्वनाथ जी कहते हैं- - 
कइणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌। 


सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ ॥ 
( अर्थात्‌ करुण आदि रसों में भी जो परमानन्द प्राप्त होता है. उसमे 
केवळ सहूदयों का अनुभव ही प्रमाण है ।) 
काव्य की सम्यक्‌ अनुभूति केवल सहृदय को ही होती है । सहृदयता 


) 


से रहित हृदय काब्यमागे में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। अतएव कहा भी है-- 
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“सवासनानां सच्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ । 
निर्दासनास्तु रङ्गान्तः काष्ठकुड्याइमसत्निमाः ॥” 


(अर्थात्‌ वासना से युक्त सहूदय रसिकों को ही रस का आस्वादन होता 
है। वासना से रहित पुरुष तो नाट्यशाला में काष्ठ, दीवार तथा पत्थर के 
समान जड़वत्‌ पड़े रहते हैं।) 

भारतीय विचारघारा काव्य को आनन्दस्वरूप मानती है। आनन्दस्वरूप 
होने के कारण ही रस को ब्रह्म कहा गया है । उसी को वेदान्ती सच्चिदानन्द 
कहते हैं । इसी आनन्द की प्राप्ति करने के लिए काव्य का विकास हुआ है । 
प्रसिद्ध संस्कृत काव्यालोचक आचार्य मम्मट कविता को ह्लादेकमयी कहकर 
उसे नवरसरुचिरा बतलाते हैं । र 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि काव्य की सृष्टि में भावना का महत्त्वपूर्ण 


स्थान है । मानव की सुख-दुःखात्मक अनुभूति ही कविता का रूप धारण कर 
लेती है। इस तथ्य के आघार पर हम यह कह सकते हैं कि कविता का मानव- 
जीवन के साथ घनिष्ठ सम्वन्ध है। मानव जीवन से उनके भावों को पृथक्‌ 
नहीं किया जा सकता है। अतः मानव जाति के उद्भव के साथ ही साथ 
कविता का उद्भव स्वीकार किया जा सकता है तथा मानव जाति के विकास 
के साथ ही साथ कविता का भी विकास होता आया है । संस्कृत साहित्य के 
विकास क्रम को हम निम्नलिखित रूप से विभाजित कर सकते हैं :-- 

(१) वेदिक काल 

(२) वेदोत्तर काळ या भष काव्यकाल 

(३) महाभारत काल या पुराण काल 

(४) कालिदास के पूर्व का काल 

(५) काछिदासोत्तर काल 

८१) वेदिक काल--वेदों में अत्युत्कृष्ट कोटि का काव्यत्व मिलता है । 
वैदिक साहित्य के विषय में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि 
यह साहित्य कव निमित हुआ ? वेदिककाल के प्रारम्भ के विषय में विद्वानों 
' में मतेक्य नहीं है । इस काळ का आरम्भ संहिता साहित्य से स्वीकार किया 
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जाता, है तथा ऋग्वेद संहिता को सर्वेध्राचीन माना जाता है । समस्त शास्त्रों 
के उद्भव स्थान वेद हैं-भारतीय मनीषियों की ऐसी अवधारणा है। इस 
प्रकार काव्य का भी उद्भव वेद से ही माना जाता है । वैदिक साहित्य में हमें 
उच्चकोटि की काव्यशास्त्रीय विधाओं के दर्शन होते हैं । बेद में देवस्तुतियों 
के अतिरिक्त तत्कालीन राजाओं की कीति का भी गायन हुआ है । संहिता तथा 
ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक यशस्वी राजाओं की कथायें आती हैं। रसराज श्टगार 
तथा उपमादि अलंकार इस साहित्य में अपनी छटा को यत्र-तत्र छिटका रहे 
हैं। देवी उपा के वर्णनों में हमें जो सरसता, स्व्राभाविकता, मधुरता, रमणी- 
यता एवं कमनीयता मिलती है, वह सहसा ही हृदय को चूम लेती है। वेदिक 
ऋहचाओं की नैसगिक, रागात्मिक एवं कामचीयक सहज वृत्ति पाठकों के चित्त 
को बिना चुराये नहीं रहती । वैदिक गीतिविधान की सरस पियूपघारा मावव- 
मानसमराल को मुखरित कर देती है । उदाहरण के लिए देखें-- 
“सूर्यो देवीमुषसं रोचमातां मर्यो न योषामम्पेति पइचात्‌ ।” 

(अर्थात्‌ कान्तियुक्त स्वरूपवती) देवी उषा का सूर्य उसी प्रकार अनुगमन 
करते हैं (उसके पीछे-पीछे चलते हैं) जिस प्रकार मनुष्य स्त्री के पीछे-पीछे 
चलते हैं (स्त्री का अनुगमन करते हैं 1) 

वेद में उषा देवी की तुलना एक सुन्दर नर्तकी अथवा प्रेमी के लिए 
वक्षःस्थल प्रदर्शित करने वाली कुमारी से की है। इस प्रकार वेद में अनेक 
रसमयी उक्तियों के दशन होते हैं । काव्यशास्त्रीय अनेक तत्त्वों का सुन्दर 
समन्वय हमें वैदिक साहित्य में मिळता है। अतः इम यह कह सकते हैं कि 
सुसम्बद्ध काव्य का प्रारम्भ वैदिक काल से ही हो जाता है। इस साहित्य के 
चार प्रमुख अङ्ग है-(१) संहिता, (२) ब्राह्मण, (३) आरण्यक और (४) 
उपनिषद्‌ । यही वैदिक काव्य घारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती हुई 
लौकिक साहित्य तक पहुंचती है और वहाँ से लौकिक रूप को घारण कर 
आज भी प्रवाहित होती चली जा रही है। 

(२) वेदोत्तरकाल या आषं काव्यकाल--वेदिक काल के पश्चात्‌ आपं 
काव्य काल आता है । इस काल में संस्कृत काव्य जगत्‌ का महत्त्वपूर्ण अर्थ रत्व 
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रामायण का निर्माण हुआ है। इस ग्रन्थ के रचयिता मर्हांष वाल्मीकि को 
भारतीय मनीषी आदि कवि मानते हैं। लोकिक संस्कृत काव्य का यह आद्य 
थ परवर्ती साहित्य का उपजीव्य है । इस ग्रन्थ में काव्य रसों का उल्लेख 
मिलता है । 
'*रसै: रु गारकरुणहास्थरौद्रभयानके: । 
वीरादिमिरंसंयु क्तम्‌" 7 "7 आप! 
इसी ग्रन्थ को लक्ष्य में रखकर लक्षण ग्रन्यकारो ने काव्य लक्षणादि विषयों 


का प्रतिपादन किया है । करुण रस तो इस काव्य का बीज है। इस काव्य 


का जन्म करुण रस के वातावरण में ही हुआ है। महाकवि कालिदास ने 
“रघुवंश”' भवभूति ने 'उत्तररामचरित*' तथा आनन्दवर्घनाचायं ने 'ध्वन्यालोप," 
में इस विषय. का उल्लेख किया है । 

रामायण में हमें विकसित काव्यशली के दशन प्राप्त होते है । काव्य की 
दृष्टि से यह एक उत्तम काव्य है । सारा का सारा कथानक करुणाणंब में 
निमज्जित है । रामायण की भाषा में सरसता तथा प्रवाह है । कवि की भाषा 
भामिनी अपने सरस रस विलास से भावुक सहृदय को अपनी ओर आक्कृष्ट 
किये बिना नहीं रहती । पाठक उसकी मुसकान मिठाई के लिए उत्तरोत्तर 
छालायित ही होता चला जाता है । वह उसी भाव को तत्काल प्रस्तुत कर 
देती है जिसके लिए पाठक उत्कण्ठित दिखाई पड़ता है | ऋतु, पर्वत, नदी, 


१. निषादविद्धाण्डजदशंनोत्य इलोकत्वमापद्यत यस्य शोक: । 
--रघुवंश १४२७ ॥। 
२. अथ स ब्रह्मपिरेकदा माध्यन्दिनसवनाय नदी तमसामनुप्रपन्नः। तत्र 


युग्मचारिणोः क्रौञ्चयोरेक व्याधेन विध्यमानं ददश । आकस्मिकप्रत्यव- | 


भासां च देवीं वाचमव्यक्तानुष्टभेन छन्दसा परिणतामभ्युदैरयत्‌ । 
¬उत्तररामचरित २।४ इलोक के बाद का गद्य 
३. काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
क्ोळचहृन््रवियोगोत्थः शोक: इलो कत्वमागतः ॥ --ध्वन्यालोक १५ ॥ 
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सन्ध्या, रजनी आदि का वर्णन अत्यन्त सजीव एवं हृदयाकषक हुआ है । विविध 
प्रकार के' छत्दों का प्रयोग छन्दोविषयक परिपूर्णता की ओर सङ्केत करता 
है । अलङ्कूरों का भी समुचित प्रयोग हुआ है । लक्षण ग्रन्थकारों ने अपने ग्रन्थों 
में इस महाकाव्य से अनेक उदाहरण दिये हैं। आचायं आचन्दवर्धन ने अपने 
ध्वन्यालोक में वाल्मीकि का निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया है-- 

“रचिसङ कान्तसोसाग्यतुषारावृतमण्डलः । 

निःश्वासान्य इवादशेब्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥” 

इसकी काव्य शैली मनोरम एवं गम्भीर है । इस प्रकार हम कह सकते 
हैं कि वेदों में प्रस्फुटित काव्यशेली का विकसित रूप वेदोत्तरकालीन रामायण 
काव्य में देखने को मिलता है। इस काव्य का सम्बन्ध ऋषि वाल्मीकि से है । 
अतः इस काव्य को आर्षकाव्य भी कहा जाता है तथा इस काव्य के काल को 
आषंकाव्य काल भी कहा जाता है। 

(३) महाभारत काल या पुराण काल--रामायण के पदचात्‌ महाभारत 
का समय आता है। सम्भवतः इसी युग में पुराणों का भी प्रणयन हुआ है । 
अतएव इसे पुराणकाल की संज्ञा से भी अभिहित करते हैं । इस युग में विशाल 
कलेवर वाले ग्रन्थों का निर्माण हुआ है । भारत .का सर्वस्व महाभारत अपनी 
विशिष्टता के लिए जगत्‌ प्रसिद्ध है। परवर्ती कवियों ने इस ग्रन्थ से पर्याप्त 
सामग्री प्राप्त की है। इस काव्यरत्न ने अनेक महाकाव्यों, नाटकों तथा गीति- 
काव्यों को जन्म दिया है । लक्षण ग्रन्यकारो ने अपने लक्षण ग्रन्थों में इससे 
अनेक उद्धरण दिये हैं । इसका निम्नलिखित इलोक तो अत्यधिक प्रसिद्ध है-- 

“अयं स रशनोत्कर्षी पोनस्तनविमदनः । 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शो नीवोविस्र सनः करः ।।'' 

महाभारत ग्रन्थ के अतिरिक्त श्रीमद्‌भागवत आदि महापुराणों में भी हमें 
विकसित काव्य-शैली के दशन होते हैं । श्रीमद्भागवत में भक्ति तथा श्ुंगार की . 
सरस रस धारा प्रवाहित हुई है । उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद्य देखें-- 

“पादस्यासँभुं जविधुतिमिः सस्सितंश्न विलास- 
भेज्यन्मध्येश्‍चलकचपट: कुण्डलंगण्डलोलेः । 
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स्विद्यन्मुस्यः कवेररसनाग्रन्ययः कृष्णवध्वो 
गायन्त्यस्तं तडित इव ता मेघचत्रे विरेजुः ॥?” 
उक्त पद में श्रृंगार को सरस धारा प्रवाहित हुई है। भक्ति-भावना से 
परिपूर्ण निम्नलिखित इलोक रत्न को देखें-- 
“क्ेतुस्त्रिविक्रमयुतस्त्रिपतत्पताको 
यस्ते भया भयकरोऽसुरदेवचम्वोः । 
स्वर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्‌ 
पादः पुनातु भगवान्‌ भजतामघं नः॥” 
अग्निपुराण तो लक्षण ग्रन्थ का स्वरूप ही घारण कर लेता है? इसमें 
अनेक काव्यशास्त्रीय रहस्यों का उद्घाटन किया गया है । काव्य के स्वरूप का 
विश्लेषण करते हुए कहा गया है-- 
' संक्षेपाद्‌ वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली । 
काव्यं स्फूरदलङ्कारं गुणवद्दोषर्वाजतम्‌ ॥” 
(अर्थात्‌ इष्ट अर्थ को संक्षेप में अभिव्यक्त करने वाली ऐसी पदावली 
को काव्य कहते हैं जो कि दोष रहित अलङ्कार तथा गृणों से युक्त हो) 
(४) कालिदास से पुवंकाल--रामायण तथा पुराणकाल से उत्तर एवं 
कालिदास से पूर्वं का समय संस्कृत काव्य के लिए अन्धकारमय है । महाकवि 
कालिदास की कृतियाँ साहित्यिक दृष्टि से पर्याप्त विकसित हैं। उनमें काव्य- 


शास्त्रीय समस्त गृण अनुस्यूत हैँ । कवि का व्यञ्जना-विलासपूणं विकास पर | 


पहुंचा है । उनकी रचनाओं में विभिन्न छन्दो तथा भळङ्कारों का बड़ी चतुरता 
से प्रयोग किया गया है। वे सभी कविता के कमनीय कलेवर को कान्त बना 
रहे हैं । 

कालिदास की उत्क्ृष्टतम शेली के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि पुराण काल से उत्तर तथा कालिदास से पूर्व निश्चित ही महाकाव्थो की 
रचना हुई है । परन्तु दुःख की बात यह है कि सम्प्रति इस काल में रचे गये 
काव्य उपलब्ध नहीं हैं। सुभाषित ग्रन्थों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि 
पाणिनि ने पाताळविजय ओर जाम्बवतीविजय नामक काव्य छिखे है । कतिपय 
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विद्वान्‌ वैयाकरण पाणिनि को काव्यप्रणता पाणिनि से भिन्न मानते हैं, परन्तु 
अधिकांश विद्वान्‌ इससे सहमत नहीं है । विद्वानों का विचार है कि पाणिनि 
वेयाकरण होते हुए भी सरस हृदय थे तथा वे सहृदयसंवेद्य काव्य रचना में 
पूर्ण सक्षम बे । सदुक्तिकर्णामृत में कवि प्रशंसा के सन्दर्भ में दिये गये एक 
पद्य' में सुवन्धु, कालिदास, भारवि, भवभूति के साथ दाक्षीपुत्र (पाणिनि) 
का भी उल्लेख है। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने पाणिनि को दाक्षीपृत्रः के रूप 
में सम्बोधित किया है । पाणिनि का काव्य अत्यन्त सरस, रोचक एवं मधुर 
है । उनके काव्य में उत्प्रेक्षादि अळङ्कारों की छटा दर्शनीय है । प्राकृतिक दुझ्यों 
का वर्णन सजीव एवं हृदयग्राही है । पाणिनि की एक सरस तथा सुन्दर रचना 
को देखें-- - 
' गतेऽर्धरात्र परिसन्दमन्दं गर्जन्ति यत्प्रावृषिकालमेघा: । 
अपश्यती वत्समिवेन्दुचिम्बं तच्छवरी गौरिव हुंकरोति ॥” 

पतञ्जलि के महाभाष्य से भी यह स्पष्ट होता है कि वररुचि (कात्यायन ) 
ने भी एक काव्य लिखा था । पिङ्गर ने छन्दःशास्त्र पर छन्दः सुत्र लिखा है। 
इस ग्रन्थ में प्रयुक्त छन्द प्रायः प्रेयसी के विशेषण के रूप में (कुटिलगति, 
मञ्जुभाषिणी, सुन्दरी, वियोगिनी, चार्हासिनी) विद्यमान हैं जो कि काब्या- 

` त्मक लालित्य को अभिव्यञ्जित कर रहे हैं । 

इन उपयुक्त तथ्यों से ऐसा ज्ञात होता है कि महाकवि कालिदास के पूव 
संस्कृत काव्य करा अत्यधिक समुन्नत हो चुकी. होगी, परन्तु वे कवि तथा उनके 
काव्य विशेष कारणों से विस्मृत हो गये होंगे । अनेक काव्य-ग्रन्थों के नष्ट हो 


१. सुबन्धौ भक्तिनंः क इह रघुकारे न रमते, 
बृतिदाक्षीपृत्रे हरति हरिचन्द्रोऽपि हृदयम्‌ । 
विशुद्धोक्तिः शूरः प्रक्ृतिमधुरा भारविगिर- 
द स्तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिवितनुत्ते ॥ 
२. सर्वे सवेपदादेशा दाक्षीपुश्रस्य पाणिनेः। 
=-मद्दाभाष्य \।१०२॥ 
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जाने से यह कहा जा सकता है कि ईसा के २०० वर्ष पूर्व से २०० ई० तक 
के समय में काव्य विकसित होता चला आया है । तत्कालोन शिलालेखों से 
भी काव्य के विकास पर प्रकाश पड़ता है। शिलालेखों में लिखे गये इछोक 
अत्युत्तम काव्य शैली के प्रतीक हैं । इनमें कठिन शब्दों से युक्त समस्त पदावली 
के दर्शन होते हैं। रुद्रदामन्‌ का गिरनार का लेख तथा हरिषेण लिखित 
समुद्रगुप्त प्रशस्त इस क्षेत्र में अपना अद्वितीय महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । 
वत्सभट्टि तो अलंकृत काव्यशैली के प्रतिनिधि कवि हैं । इन्होंने गोड़ी रीति 
का प्रयोग किया है । उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद्य को देखें-- 
चरूत्पताकान्यबलासनाथान्यत्यर्थशुक्लान्यधिकोच्चतानि । 
तडिल्लताचित्रसिताश्रकूटलुल्योपमानानि गृहाणि यत्र ॥ 


इस इलोक की तुलना कालिदास कृत मेघदूत के निम्नलिखित इलोक 

से करें-- 
विद्य त्वन्ते सलिझिवनिता: सेन्द्रचापं॑ सचित्रा:, 
सद्भाौताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरधोषम्‌ । 
अन्तस्तोयं सणिमयभुवस्तुङ्खमन्न लिहाग्रा,, 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तेस्तेविशेषे: ॥ 

इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास 
की रचना अपने पूर्ववर्ती कवियों से प्रभावित है । 

(१) कालिदासोत्तरकाल-संस्कृत काव्य की सरस, सरळ, सहज, रमणीय 
एवं सुकुमार दली का चरम उत्कर्ष कालिदास की काव्य कला में मिळता है । 
डॉ० राजबली पाण्डेय, प्रो) जी० सी० झाला, प्रो० चट्टोपाध्याय आदि 
विद्वानों ने कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम दाताव्दी माना है । कालिदास 
संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय, अनुपम महाकवि माने जाते हैँ । अतः 
विद्वानों ने इन्हें कविताकामिनी का विलास बतलाया है । भारतीय एवं 
पाइचात्त्य विद्वानों ने उनकी भरि-भूरि प्रशंसा की है। उनका काव्य-सौष्ठव, 
चादूयकळा का लालित्य और गीतिकाव्य की सरसता सर्वथा इलाघ्य है । 
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उनकी कवितावनिता वैसी ही सरस एवं सुन्दर है जैसी कि शाकुन्तल की 
नायिका शकुन्तला है । शकुन्तला के सदृश उनकी कविता सुन्दरी भी किसी 
दुसरे कवि के द्वारा सम्पकित न होने के कारण अना घ्रात-प्रसून, अळून किस- 
लय, अनाविद्धरत्न, अनास्वादित नवीन मधुर रस के सदृश्य है जिसे कोई 
सुकृती बड़े ही सुकृत से प्राप्त कर सकता है। डाँ२ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
कालिदास को “राष्ट्रिय कवि” की पदवी से विभूषित किया है । वस्तुतः उनके 
काव्यो में राष्ट्रिय सांस्कृतिक चेतना मुखरित हो रही है । वे. भारतीयता के 
सच्चे पुजारी हैं। उनके काव्यरत्न भारतीयता का प्रतिनिधित्व करते हुए 
` पाये जाते हैं । 
महाकवि कालिदास ने अपने काव्य में पावन भारतभूमि का भव्य वर्णन, 
प्रकृति सुन्दरी का चारु चित्रण, मानव-मानस की सूक्ष्मतम अनुभूतियों का 
सुन्दर अभिव्यञ्जन बर श्युंगार आदि रसों का सुमधुर संयोजन अत्यन्त ही 
आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है । उनका अळंकार प्रयोग कविता को अलंकृत 
करने के लिए हुआ है। उपमा तो उनकी कविता की सच्ची सहचरी बन गई 
है । छन्दों का प्रयोग उसकी आह्नादकता को संगृम्फित कर रहा है जिससे वह 
मन्दस्मिता होती हुई सुशोभित हो रही है। प्रसाद, माधुर्य एवं वँदर्भी की 
त्रित्रेणी से संयुक्त होती हुई ध्वन्यात्मकता उनकी सरस काव्य कला में चमत्कार 
छा देती है । उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद्य को देखं-- 
“झनाध्रातं पुष्पं किसलयमरूनं कररुहै- 
रनाविद्ध रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्ड पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि: ॥? 

'उनके भ्रक्ृतिवर्णनों में मानवीकरण एवं मानवीय भावनाओं का सुन्दर 
समन्वय देखने को मिळता है। कहीं-कहीं तो प्राकृतिक उपादान मानवीय 
सौन्दयं वर्णन में उपकरण के रूप में प्रस्तुत होने लगता है । शकुन्तला के सहज 
सौन्दयं को प्रस्फुटित करने के लिए कवि प्राकृतिक उपकरणों का आश्रय 
लेता है-- 
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“अधरः किसलयरागः कोमलविटपांनुकारिणौ बाहु । 
कुसुममिन लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सन्नद्धम्‌ ॥” 


कालिदास के पञ्चात्‌ अश्वघोष, मातृचेट, आर्यशुर आदि बौद्ध कवि 
आते हैं । ये बहुत अंशों में कालिदास के ऋणी हैं। यद्यपि इन छोगों ने 
कालिदास की अलंकृत सुकुमार काव्य-शैली का ही अनुसरण किया है परन्तु 
बोद्ध कवि होने के कारण इनके काव्यों में काव्यकछा की अपेक्षा घमं एवं 
दर्शन को स्थान-स्थान पर अधिक प्रश्रय मिला है । तथापि काव्य की सरसता 
सुन्दरता एवं स्वाभाविकता सराहनीय है। सौन्दरनन्द के उपमा अळंकार से 
युक्त एक उदाहरण को देखें-- , 

“तं गौरव बुद्धगतं चकर्ष भार्यानुरागः पुनराचकर्ष । 
सोऽनिश्चयाञ्नापि ययौ न तस्थौ तरंस्त रङ्ग ष्विव राजहंसः ॥” 

बोद्ध रचनाओं के अतिरिक्त महाकवि भतू मेण्ठ का अनुपलब्ध 'हयप्रीववघ' 
महाकाव्य इसी काळ की रचना मानी जाती है। 

इसके पश्चात्‌ शनैः दाने: कृत्रिम काव्य शेळी का विकास होने लगता है । 
कवियों में पाण्डित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ने लगती है । कोई अलंकारो 
के प्रयोग में प्रवीणता दिखलाता है तो कोई शब्दाडम्बर में ही उलझा है, कोई 
अपने व्याकरण वंदुष्य को दिखलाता है तो कोई दाशंनिकता के चक्कर सें ही 
फंसकर कविता की स्वाभाविकता एवं सुन्दरता को विनष्ट कर देता है। 
फलतः कालिदास जैसा काव्य विलास इस समय में नहीं रह जाता है । इस 
परम्परा के प्रथम कवि भारवि हैं। यद्यपि ये कालिदास की काव्यशैली से 
प्रभावित है परन्तु वैदुष्य का व्यामोह इन्हें स्थान-स्थान पर अपनी ओर खींच 
लेता है । अर्थ की गम्भीरता, स्पष्टार्थंता तथा सामिप्राय व्यञ्जनापूर्णं मुहाविरों 
से युक्त भारवि की भाषा है । उन्होंने स्वयं ही काव्य शैली का वर्णन किया है- 
“स्फुटता न पदेरपाकृता न च न स्वीङृतमर्थगौरवम्‌ । 
रचिता पृथगर्थता गिरां न च साम्थ्यंमपोहितं क्वचित्‌ ।।” 


भारवि ने जहाँ एक ओर सरछ, सुबोध एवं अलंकृत सुकुमार शेळी का 
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आश्रय लिया है वहीं दूसरी ओर सवंतोभद्र, यमक, एक वर्ण आदि की कृत्रिम 
काव्य रचना की प्रवृत्ति से वे वञ्चित नहीं रह पाते हैं। वैदुष्य प्रदर्शन के 
लिए उन्होंने सम्पूर्ण इलोक में एक ही व्यञ्जन का प्रयोग किया है-- 
“न नोननुझ्ो नु्षोनो नाना नानानना नन्‌ । 
नुन्नोष्नु्नो ननुत्ननो नानेना नुचनुच्न्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ महाकवि भट्टि आते हैं। भट्टि का 'रावणवध' नामक 
महाकाव्य “मट्टिकाव्य' के नाम से प्रसिद्ध है । यह काव्य वस्तुत: व्याकरण 


` प्रधान है । व्याकरण की प्रधानता होने के कारण इसमें काव्यगत सुन्दरता व 


सरसता का अभाव है। इस सन्दर्भ में उन्होंने स्वयं ही कहा है-- 
“दीपतुल्य: प्रबन्धोऽयं शब्दलक्षणचक्षुषाम्‌ । ` 
हस्तामषं इवान्धानां भवेद्‌ व्याकरणादृते ॥” 

महाकवि कुमारदास का 'जानकीहरण' कालिदास के रघुवंश से प्रभावित 
है । इनके काव्य में सरसता एवं मधुरता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए 
निम्नलिखित इलोक को देखें--- 

“वृष्टो हृतं मन्मथबाणपातेः झक्यं विधातु न निमील्य चक्षुः । 
ऊरू विधात्रा नु कृतो कथं तावित्यास तस्यां सुमतेवितकः |” 

(अर्थात्‌ विद्वान्‌ व्यक्ति भी इस विषय में वितकं करने लगता है कि ब्रह्मा 
ने दशरथ की पत्नी की सुन्दर सुडौल जघनों का निर्माण किस प्रकार किया होगा ? 
क्योंकि यदि वे जघनों को देखते हुए बनाते तो कामदेव के वाणों से घायल 
हो जाते ओर आँखें बन्द करके जघनों की रचना नहीं हो सकती थी । ) 

महाकवि माघ अपनी एकमात्र रचना 'सिशुपालवघ' नामक महाकाव्य 
से संस्कृत जगत्‌ में परम प्रतिष्ठित हुये हैं। अलंकारसोष्ठव, अर्थंगाम्भीये एवं 
पदलालित्य इन तीनों ही विशेषताओं का सुन्दर समावेश होने के कारण इसे 
सर्वाङ्गपूणं महाकाव्य माना जाता है । 

// “उपसा कालिदासस्य भारवेरथंगौरण्स्‌ । 


ब 


// दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा: 1” 
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महाकवि माघ ने अपने सम्पूर्ण महाकाव्य में नूतन मौलिकता, कल्पना की 
उवंरता, प्रौढोक्ति की विशेषता एवं सुन्दर सरसता कौ सरसाया है । परन्तु 
कहीं-कहीं वैदुष्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति ने कविता की सरसता को विनष्ट कर 
दिया है। उनका शब्दाडम्वर अत्यन्त प्रसिद्ध है। उनके विषय में कहा जाता 
है- “नवसर्गगते माथे नवद्वव्दो न विद्यते | माघ के निम्नलिखित इलोक से 
प्रभावित होकर उन्हें 'घण्टामाघ' की उपाधि से विभूषित किया गया है :- 
“उदयति चिततोध्वंरहिमिरञ्जा- 
वहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ । 
वहति गिरिरयं विलम्विघण्टा- 1 
दृयपरिवारित- वारणन्द्रलालाम्‌ ॥” 
रत्ताकर का हरविजय हरिशचन्द्र का घमंशर्माभ्युदय पद्मगुप्त का नव- 
साहसाङ्कचरित, बिल्हण का विक्रमाङ्कदेवचरित तथा कल्हड़ की राजतरंगिणी 
संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथरत्न हैं । 
महाकवि माध के प्चात्‌ 'नेषधीयचरित' के प्रणेता श्री हर्ष संस्कृत काव्य 
प्रणेताओं की प्रतिष्ठित परम्परा में आते हैं। भारतीय समालोचक संस्कृत 
काव्य पयम्परा में 'नेषघीयचरित' को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अत एव कहा 
गया है :- 
तादद्भाः भारवेर्भातियावन्माघस्य नोदयः । 
उदिते नेषघे काव्ये वव माघ: कब च भारविः ॥? 
नेषधीयचरित की कोमलकान्त पदावली, सुन्दर शब्द चयन, भाव भंगिमा 
युक्त भपा-भामिनी, सरस एवं रमणीय रसधारा तथा संगीतमयी सुमघर 
छन्दोयोजना को देखकर विद्वन्मण्डली मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करने लग गयी- 
'नैपधे पदलालित्यम्‌ ।' ; 
यह युग वस्तुतः संस्कृत साहित्य का छब्ध प्रतिष्ठित युग रहा है । इसमें 
आर्‌वि से लेकर श्री हषं तक सुप्रसिद्ध महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक, कथा, 
आख्याथिका, नाटक आदि विभिन्न काव्य विधाओं का सम्यक्‌ विकास हुआ है । 
इसी समय में भारवि, माघ, कुमारदास, भट्टि, जयदेव, विल्हण, सुबन्धु, दण्डी 
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वाण, भवभूति, क्षेमेन्द्र जैसे कविरत्न अपनी दिव्यवाणी के द्वारा सुर भारती 
की सेवा करते हं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत की दिव्य काव्यघारा अनादिकाल से 
प्रवाहित होती हुयी आज भी सहृदयों को रससिक्त करती हुयी अविच्छिन्न रूप 
में प्रवाहित होती चली जा रही है । 
काव्य-प्रयोजन 
सनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृति है कि वह दुःख से निवृत्त होकर सुख- 
शान्ति को प्राप्त करना चाहता है। इस सुखोपरूव्धि के लिए हमारे यहाँ 
अनेक प्रकार से सोचा-विचारा गया है। यद्यपि वेदाध्ययन, तपइचर्या, दर्शन 
भादि अनेक साधन उस सुख सिद्धि में हेत हैं, परन्तु मानव जाति की यह 
स्वाभाविक वृत्ति है कि वह सरल से सरल साधन फे द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध 
कर सके, उसे कठिन परिश्रम इष्ट नहीं है। एतदर्थं उसने एक एसे मागं का 
अनुसंधान किया है, जो कि सरल, सरस एवं जनसाघारण को प्राप्तव्य है- 
यही 'काव्य' नाम से प्रसिद्ध है। 
हमारे यहाँ काव्यप्रयोजन के विषय में प्राचीन काल से ही विचार होता 
चला आ रहा है। यहाँ पाश्चात्त्य काव्य समीक्षकों के “370 101 4115 नाट 
(कला केवल कळा के लिए) के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है । 
हमारे मनीषियों ने कळा को पर्याप्त महत्त्व दिया है। उसका सम्बन्ध केवल 
भौतिकता तथा बाह्य विषयों तक ही सीमित नहीं हैं अपितु वह हृदय पक्ष से 
सम्वन्ध रखती है । अतएव कहा गया है- 
“विश्वास्तियंस्य सम्भोगे सा कला न कला सता । 
लीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कला 17 ` 
(अर्थात्‌ जिसकी उपयोगिता सम्भोग में ही समाप्त हो जाती है वह कला 
कला नहीं है, अपितु जिसके द्वारा आतमा को परम आनन्द की भनुभूति होती 
है, वही उत्कृष्ट कोटि की कडा है । ) 
भरतमुनि का अभिमत है कि काव्य का प्रयोजन लोक का मनोरंजन एवं 
शोकपीडित तथा परिश्रातजनों को विश्रान्ति प्रदान करता है:- 
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वेद-विद्य तिहासानामश्ल्यानपरिकल्पनम्‌ । 

निनोदजननं लोके नाद्यमेतद भविष्यति ॥ 

दुःखार्तानां भ्रमार्त्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 

विश्रामजननं लोके नाद्यमेतद अविष्यति ॥ 

काव्य प्रयोजन की मीमांसा करते हुए कविराज विश्वनाथ कहते हैं कि 

काव्य के द्वारा अल्पबुद्धि मानव भी सुखपूर्वक धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप 
पुरुषार्थं चतुष्टय को प्राप्त कर सकता है- 

“वतु गेफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि । 

काव्यादेब यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥ 


काव्य की उपादेयता के विषय में अग्निपुराण में कहा गया है कि संसार 


में मनुष्य होना दुम है, विद्या प्राप्ति इससे भी दुर्लभ है, उससे मी दुर्लभ है 
कवित्वशक्ति और कविप्रतिभा तो अत्यन्त दुर्लभ है- 
' नरत्वं दुलभं लोके विद्या तत्र सुदुलंभा । 
कवित्वं दुलंभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुळंभ्रा ॥” 
काव्य-प्रयोजन पर आचार्ये मम्मट ने विस्तारपूर्वक विचार किया है । वे 
लिखते हैं- 
“काव्य यदासेऽर्थङृते व्यबहारबिदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवु तये कान्तासस्मिततयोपद शयुजे ॥” 
अर्थात्‌ काव्य रचना यश प्राप्ति के लिये, धनाजंन के लिए, व्यवहारज्ञान 
के लिए, अमंगल विनाश के लिये, सद्य: परमानन्द की प्राप्ति के लिये तथा 
प्रियतमा के समान उपदेश देने के लिये होता है । प्रस्तुत संदर्भ में मम्मट ने! 
१. “प्र भुस्मितशब्दप्रवानवेदादिशास्त्रेभ्यः सुहूत्सम्मितार्थतात्पर्यं वत्पृरा- 
णादीतिहासेम्यषच ब्दार्थयोग णभावेन रसाङ्गभूतव्यापारप्रवणतया 
विलक्षणं यत्काव्यं छोक्ोंत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म तत्‌ कान्तेव सरसता- 
पादानेनाभिमुखीकृत्य रामादिवद्रतितव्यं न रावणादिवदित्युपदेशं च यथाः 
योगं कवेः सहृदयस्य च करोतिति सर्वथा तत्र यतनीयम्‌ । 
-काव्यप्रकाश 
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कान्तासम्मित उपदेश की मोमांसा करते हुये कहा है कि किसी कार्य का 
सम्पन्न करने के लिये (१) प्रभुसम्मित (२) मित्रसम्मित और (३) कान्ता- 
सम्मित उपदेशों से प्रेरणा प्राप्त होतीं है। (१) वेद-झास्त्रो का उपदेश राजा 
या स्वामी की आज्ञा के समान होता है, इसमें शब्द की प्रधानता रहती है । 
आज्ञा प्रवान होने के कारण लोग इस उपदेश को उस भाव से नहीं ग्रहण 
करते हैं जिस प्रकार अन्य उपदेशों को। (२) पुराणादि का उपदेश मित्र के 
समान है। जिस प्रकार कोई मित्र किसी मित्र को प्रयोजन समझाकर उसे 
किसी कार्य के लिये प्रेरित करता है उसी प्रकार पुराणादि उचित मार्ग दशन 
कराके किसी को कार्य में प्रवृत्त करते हैं। (३) तीसरे प्रकार का उपदेश 
कान्ता के समान है । जिस प्रकार सरसता के साथ कोई प्रियतमा अपने प्रिय- 
तम को अपनी वात सुनाने के लिये उसे आकृष्ट कर किसी काये के लिये प्रेरित 
करती है, उसी प्रकार काव्य भी श्रोता को सरसता के द्वारा आकुष्ट कर उसे. 
समुचित शिक्षा देता है । इस प्रकार काव्य का उपदेश कान्तासम्मित उपदेश 
है । 

पाइचात्त्य समीक्षकों का काव्यप्रयोजन के सम्बन्ध में इस प्रकार का 
अभिमत है- 

To teach, to please, these are the poet's aim or at once to 
profit and १० amuse. —Horace 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मम्मट का काव्य प्रयोजन पाश्चात्त्य समीक्षकों 
से एक विचित्र साम्य रखता है। 

काव्य के द्वारा ही वाल्मीकि, व्यास, भास, कलिदास, भवभूति, भारवि, 
माघ, श्रीहुषं आदि अनेक महाकवि अत्यधिक यश प्राप्त कर सके है । एसे 
ब्रह्मानन्द सहोदर काव्यशास्त्र के अनुशीलन में मानव प्रवृत्ति का अनुरक्त होना 
स्वाभाविक ही है । 

अतः हम कह सकते.हें कि परम विशान्ति लाभ के लिए लोग इस सुकुमार 
मार्ग का आश्रय लेकर प्रवृत्त हुये ताकि सहज ही में लक्ष्य प्राप्ति तक पहुँचा 
जा सके । 
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काव्य का स्वरूप : 
भारतीय समालोचको ने 'कवि' को 'प्रजापति' की पदवी से विभूषित 
किया है ।' महावैयाकरण श्री भानुजी दीक्षित ने कवि शब्द की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार की है- 'कवते इलोकान्‌ ग्रथते वर्णयति वा कविः अर्थात्‌ वर्णन करने 
वाले को कवि कहते हैं और 'कवेर्भावः कर्म वा काव्यम्‌' अर्थात्‌ कवि के भाव 
या कर्म को 'काव्य' कहते हैं । 
काव्य शरीर की रचना शब्द और अर्थ से होती है। ये दोनों परस्पर 
सम्पृक्त रूप में रहते हैं । एक के विना दूसरे की स्थिति ही नहीं । यही कारण 
है कि कविकुल गुरु कालिदास ने मंगलाचरण, के श्‍लोक में शब्द और अर्थ की 
एकता वतलाई है- 
“वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागथंप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरो वन्दे पार्वतीपरमेश्वरों ॥ 
इस प्रकार शब्द तथा अर्थ का परस्पर अटूट सम्बन्ध है । शब्द तथा अर्थ 
से काव्य बनता है । काव्य लक्षण के सम्वन्ध में सभी आचार्यं एकमत नहीं हैं। 
कोई अलंकार को काव्य की आत्मा मानता है, कोई रीति को, कोई रस को 
कोई ध्वनि को तो कीई वक्रोक्ति को ही काव्य का जीवन मानता है । संक्षेप में 
विभिन्न आचार्यो' के मतों को छ: सम्प्रदायो में विभक्त किया जा सकता है- 
१. अलंकार सम्प्रदाय 
२. रस सम्प्रदाय 
३. रीति सम्प्रदाय 
४, ध्वनि सम्प्रदाय 
५. वक्रोक्ति सम्प्रदाय 
६. औचित्य सम्प्रदाय 


(१) अलंकार सम्प्रदाय- इस सम्प्रदाय के प्रवतंक आचार्य भामह माने 


१. . अपारे काव्यसंसारे कविरेकः. प्रजापति: । 
यथास्मै रोचते विश्व तथेदं परिवतंते ॥ 
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जाते हैं। भामह के अतिरिक्त दण्डी, भोज आदि इसके प्रमुख आचारं हैं। 
इन आचार्यो ने अळह्कुरों को काव्य के लिए अनिवार्य माना है। आचार्य 
भामह ने तो यहाँ तरु कहा है- | 

न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्‌ ।' 

अर्थात्‌ सुन्दर होते हुए भी अलङ्घारो से रहित सुन्दरी का मुख शोभा 
नहीं देता है । जयदेव ने तो चन्द्रालोक में यहाँ तक कहा है कि अलंकार रहित 
काव्य को काव्य कहना उष्णता से रहित अग्नि (राख) को अग्नि कहने के 
समान है- 

“अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलङ्कृती । 
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलङ्कृती ७” 

(२) रस सम्प्रदाय-इस सम्प्रदाय के प्रवतेक भरत मुनि माने जाते हैं। 
उनका कथन है-'नहि रसाद्‌ ऋते कश्चिदर्थः प्रवतंते ।' रस के अस्तित्व को 
सभी आचार्यो ने स्वीकार किया है । परन्तु कविराज विश्वनाथ ने तो “वाक्यं 
रसात्मकं काव्यम्‌’ लिखकर काव्य में रस की महत्ता को स्पष्ट उद्घोषित 
किया है । 

(३) रीति सस्प्रदाय--आचार्यं वामन ने रीति को काव्य की आत्मा 
स्वीकार किया है--'रीतिरात्मा काव्यस्य” विशिष्ट पद रचना को रीति 
कहते हैं ।' 

(४) ध्वनि सम्प्रदाय--ध्वनि सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्यं आनन्दवर्धन 
माने जाते हैं । उन्होंने अपने ध्वन्यालोक में लिखा है- 

‘काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुघेयंः समाम्नातपुवंः ।' 
ध्वनि की परिभाषा करते हुए वे लिखते हैं कि जहां अभिधा का अथं 
व्यञ्जना से दब जाता है वहाँ उस रचना में ध्वनि रहती हैं-- 
“यत्रार्थः शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनीक्तस्वाथौं । 
व्यङ्क्तः काव्यविरोषः स ध्वनिरिति सुरिमिः कथितः ॥' 
१. विशिष्टपदरचना रीतिः । 2 
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आचाये मस्मट ने भी ध्वनि काव्य को उत्तमकोटि का काव्य माना है-- 
“इदमुत्तममतिशयिनि व्यंभ्ये वाच्याद्‌ ध्वनिवु घे: कथित: ।' इस सम्प्रदाय का 
साहित्यशास्त्र में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

(५) वक्रोक्ति सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य कुन्तक हैं । 
इनके अनुसार काव्य की परिभाषा इस प्रकार है--'कवि के वक्रोक्ति वाले 
व्यापार से युक्त जिस बन्घ में शब्द और अर्थ उस वक्रता के उपकारक होकर 
गुथे रहते हैं, उस बन्ध को काव्य कहते हैं-- 

'शव्दाथी सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि । 
बन्धे व्यवस्थितो काव्यं तदविदाह्लावकारिणि ॥' १ 

(६) ओचित्य सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेन्द्र माने जाते 
हैं । इन्होंने औचित्य को काव्य का मूल तत्त्व माना है ओर रस का जीवन 
बतलाया है-- 

'औचित्यस्य चमत्कारकारिणइचारुचवंणे । 
रसजीवितभूतस्य विचारं कु्तेश्धुना ।' 

इसके अतिरिक्त अग्निपुराण में अभीष्ट अर्थ व्यक्त करने वाला, दोषरहित 
एवं गुणसहित वाक्य विधान को काव्य कहा गया है-- 

'संक्षेपाह्वक्यमिष्टार्थ_ व्यवच्छिज्ञा पदावली । 
काव्यं स्फूरदलङ्कारं गुणवद्‌ दोषवर्जित _ ।' 

आचार्य मम्मट ने उस शब्दार्थ को काव्य माना है जो दोषों से रहित, 
गुणो से युक्त तथा कहीं अलङ्कार से रहित भी हो- 

'तददोषौ शब्दार्थों सगुणावनलंझृती पुनः क्वापि ।' 
रसगङ्गाधर के प्रणेता पण्डितराज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थे के प्रतिपादक 
शब्द को काव्य माना है-- 
“रसणीयार्थप्रतिपादकः शब्द: काव्यस्‌ ।' 

उपयुक्त मतों की समीक्षा करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि चमत्कार 

पुर्ण, रसात्मक, गुणालंकारयुक्त निर्दोष वाक्य को 'काव्य' कहते हैं । 
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काव्य के भेद 


दृश्य तथा श्रव्य के भेद से काव्य दो प्रकार का होता है ।' दृश्य काव्य 
को रूपक कहते हैं ।' यह नाटक, प्रकरण, माण, व्यायोग, समवकार, डिम, 
ईहामृग, अङ्कु, वीथी और प्रहसन के भेद से दश प्रकार का होता है-- 
"नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः । 
ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दक्ष 1 
श्रव्य काव्य के भी पद्य, गद्य एवं चम्पू (पद्य ओर गद्य मिश्रित) ये तीन 
भेद होते हैँ।' इनमें भी पद्यकाव्य के सात भेद होते है'--(१) महाकाव्य 
(२) खण्डकाव्य' (३) कुन्तक (४) कलापक (५) सन्दानितक, (६) 
युग्मक और (७) मुक्तक । मिश्र (चम्पू) काव्य भी विरुद तथा करम्भक के 
भेद से दो प्रकार का होता है । 
कथा तथा आख्यायिका के भेद से गद्य काव्य के दो भेद होते हैं। कविराज ` 
विश्वनाथ ने गद्य के चार प्रकार बतलाये हैं--(१) मक्तक (२) वृत्तगन्धि, 


AMS पस फॅन्सी 
१. दृड्यश्र्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विघा मतम्‌ । सा० द० ६ ॥१॥ 


२. तद्रूपारोपात्तु रूपकम्‌ | सा० द० ६। शा 
३. श्रव्य श्रोतव्पमात्रं तत्‌ पद्यगद्यमयं द्विघा । सा० द० ६॥ ३१३ 
गद्य॑पद्मञच मिश्रञ्च काव्यादित्रिविघे स्मृतम्‌ । अर्निपुराण ३३७|८ 
गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते । सा० द° ६। ३३६ 
४ छन्दोवद्धवद पद्यं तेन मुक्तेन मुक्तकम्‌ । 
वाभ्यां तु युग्मकं संदानितकं त्रिभिरिष्यते ॥ 
कलापकं चतुभिइच पञ्चभिः कुलकं मतम्‌ । सा० द०६। रे ११-१५ 
५ महाकाव्य का लक्षण आगे दिया गया है । र 
६. खण्डकाव्यं भवेस्काव्यस्यैकदेशानुसारि च । सा० द° ६ ॥ ३२९ 
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(३) उत्कलिकाप्राय और (४) चूणंक' 
सहाकाव्य 

संस्कृत के काव्यशास्त्रयों ने महाकाव्य का अत्यन्त विस्तृत लक्षण प्रस्तर 
किया है । शास्त्रीय नियमों के अनुसार महाकाव्य उसे कहते हैं-जिसमें सर्ग 
वन्ध होता है । इसमें किसी एक देवता या उत्तमवंश में जन्म लेने बाले 
घीरोदात्त क्षत्रिय अथवा एक कल में उत्पन्न अनेक राजाओं का चरित्र चित्रित 
किया जाता है । शगार, वीर, शान्त इन रसों में से कोई एक रस प्रधान (अजी) 
रहता है। शेष रस अङ्ग (अप्रधान) के रूप में रहते हैं। इसमें नाटक की 
सभी सन्धियाँ रहती है । कोई भी ऐतिहासिक अथवा किसी भी महापुरुष के 
जीवन से सम्बद्ध कोई लोकप्रसिद्ध वृत्त बित होता है । यद्यपि महाकाव्य में 
घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थो का निरूपण किया गया है परन्तु 
परम फळ के रूप में किसी एक का ही सर्वेतोभद्र उपनिबन्ध युक्ति-युक्त 
माना गया है । ग्रन्थ के प्रारम्भ में नमस्कारात्मक, वस्तुनिर्देशात्मक या 
आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का विधान है । 

महाकाव्य में कहीं कहीं खलों की निन्दा और सज्जनों की प्रशंसा की 
जाती है | प्रत्येक सर्गे में किसी एक छन्द को लेकर रचना की जाती है और 
सगं के अन्त में उस छन्द के अतिरिक्त अन्य छन्दों में रचना की जाती है । 
इसमें आठ से कम सगं नहीं हुआ करते हैं और ये सग भी न तो बहुत छोटे 
होते हैं और न द्वी'बहुत बड़े । किसी-किसी महाकाव्य में एक ही सग में भिन्न- 
भिन्न छन्दों का प्रयोग होता है । प्रत्येक सग के अन्त में आने वाले वृत्त के 
द्वारा अगले सगे के वृत्तान्त का धूचवा दे दी जातो है । इसमें निम्नलिखित 

१. वृनगन्धोज्झितं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि च । 

भवेदुत्कलिकाप्रायं चूणंक च चतुविघम्‌ ॥। 
आद्यं समासरहितं वृत्तभागयुत परम्‌ । 
अन्यददीर्घसमासाढ्यं तुयं चाल्पसमासकम्‌ ॥ (सा० द० ३२९-३३२) 
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विषयों का सांगोपांग वर्णन किया जाता है:-(१) सन्ध्या (२) सूये (३) 
चन्द्रमा (४) रात्रि (५) प्रदोष (६) अन्धकार (७) दिवस (८) प्रातःकाळ 
(९) मध्याह्न (१०) मृगया (११) पवंत (१२) ऋतु (१३) वन (१४) 
सागर (१५) संयोग (१६) वियोग (१७) मुनि (१८) स्वगं (१९) नगर 
(२०) यज्ञ (२१) संग्राम (२२) यात्रा (२३) विवाह (२४) मन्त्र 
(२५) पृत्रजन्म आदि । 
इस महांकाव्य का नामकरण संस्कार कवि के नाम पर, व्ये विषय के 
आघार पर, नायक के नाम के अनुसार अथवा इनके अतिरिक्त किसी अन्य 
आधार पर किया जाता है । इनके सर्ग का नाम भी रखा जाया करता है 
जो कि उस सर्ग में वण्ये विषय के अनुसार होता है । जैसा कि कहा गया है- 
सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रेको नायकः सुरः । 
सद्वंशः क्षत्रियो वापि घीरोदात्तगुणान्बितः ॥१॥ 
एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा । 
अङ्गानि सर्वेऽपि रसाः सवं नाठकसन्धयः ॥२॥ 
इतिहासोद्‌भवं वृत्तमन्यद्वा .सज्जनाभयम्‌ ॥३॥ 
चत्वारस्तस्य वर्गाः सयुस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ । 
आदौ नमस्कियाशोर्वा वस्तुनिर्देश एव वा ॥४॥ 
कवचिन्तिम्दा खलादीनां सतां च गुणकोतंनम्‌ । 
एकवृत्तमयैः पद्यौ खानेऽत्यवृततकः ॥५॥ 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह । 
नानावृत्तमय: क्वापि सग; कइचन दुइयते ॥६॥ 
सर्गान्ते भाविसर्गस्य फथायाः सूचनं भवेत, । 
सन्ध्यसूर्यन्दुरजनोप्रदोषध्वान्तवासराः ॥७॥ 
प्रातमंध्या ह्लगुगयाशेलतु वनसागरा; । 
सम्भोगविप्रलस्भौ मुनिस्वगंपुराध्वराः ॥८॥ 
रणप्रयाणोपयससन्त्रपुत्रोदयादयः । | 
बर्णनीया यथायोगं साङ्कोपाङ्का अमी इह ॥९॥ 
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कवेवृ त्तत्य वा नाम्नां नायकस्येतरस्य वा । 
नामास्य सर्गोपादेयकथया सर्गनाम त्‌ ॥१०॥ 

उपयुक्त छक्षणों से युक्त रघुवंश, किराताजं नीय, शिशुपाल-वध, 
नैषघीयचरित आदि प्रमुख महाकाव्य हें । 

खण्डकाव्य- खण्डकाव्य में महाकाव्य के एक भाग का अनुसरण किया 
जाता है । कहने का भाव यह है कि खण्डकाव्य में किसी राजा आदि का 
सम्पूर्ण चरित्र चित्रित नहीं होता है। इसमें उसके एक ही भाग का वर्णन होता 
है, जेसे-मेघदूत, ऋतुसंहार आदि । मेघदूत में यक्ष के जीवन के एक भाग का 
चित्रण हुआ है, अतः मेघदूत खण्डकाव्य है । खण्डकाव्य को ही गीतिकाव्य भी 
कहते हूँ क्योंकि इसमें गीति की प्रधानता रहती है । इसमें संगीतात्मफता का 
सुन्दर पुट रहता है । यह आकार में लघु, संरचना में मृदु एवं भावात्मकता में 
भव्य होता है । गीतिकाव्य प्राथ: श्रृङ्गार, घर्म या नीति प्रधान होते हैँ । श्री 
वरदाचार्य ने ठीक ही लिखा है-“गीतिकाव्य प्रेम, शोक या भक्ति के भावों, 
विचारों या अनुभवों का प्रकाशन है । यह मानव हृदय का स्वाभाविक 
प्रवाह है । यह हृदयगत भावों का स्वत:सिद्ध प्रकाशन है । यह सामान्य 
कविता की अपेक्षा भावनाओं को अधिक प्रभावित करता है ।” इस प्रकार 
हम देखते हैं कि गीतिकाव्य मानव हृदय का वह सुमधुर मधु है जो कि अपने 
माधुर्ये से सहृदयों को विलक्षण एवं अनुपम सरसता की अनुभूति करवाता है । 

मुक्तक गीति-अग्निपुराण में मुक्तक काव्यों में चमत्कार की प्रधानता 
मानी गयी है-'मुक्तक इलोक एवेकइचमत्कारक्षम: रुतां ।' आचार्य आनन्ददधंन 
ने मुक्तक काव्य में रस की स्थिति उद्घोपित की है- 

प्रबन्धे मुक्तके वापि रसादीन्‌ बद्ध मिच्छता । 
तत्र भृक्तकेषु रसबन्धानिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयमौचित्यम ।। 
शब्दकल्पद्रुम में मुक्तक का लक्षण इस प्रकार दिया गया है- दु 


विनाकृतं विरहितं व्यवच्छित्नं विशेषितम्‌ ॥ 
भिस्त स्यादंशतिव्ये हे मुक्तं यो वातिञ्ञोभनः ॥२४॥ 
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भुक्तक के भेद--मुक्तक काव्य दो प्रकार का होता है-(१) कोष और 
(२) संघात । २ 

(१) कोष-जिसमें दूसरे कवियों के भी विषय क्रम या विना क्रम से रक्खे 
जाते हैं, उसे कोष कहते हैं । 

(२) संघात--जिसमें एक ही कवि के एक ही विषय से सम्बन्धित छन्द 
संकलित होते हैं, उसे संघात कहते हैं । 

गीतिकाव्य का स्वरूप--गीतिकाव्य का लक्षण हमें संस्कृत काव्यशास्त्र में 
नहीं मिलता है । यह शब्द अंग्रेजी के लिरिक शब्द का भाषान्तर है जिसका 
प्रधान बत्त्व गेयता है । लिरिक शब्द.की निष्पत्ति ग्रीक भाषा के लायर (वाद्य) 
से हुई है। लायर पर प्रायः एक ही व्यक्ति के हारा गीत गाये जाते थे । 
संस्कृत साहित्य में प्रारम्भ से ही गीतिकाव्य की प्रधानता रही है । यहाँ की 
संगीतात्मक भाषा योजना सहृदयों को अपनी ओर आकृष्ट करने में पूर्ण सक्षम 
रही है । गीति की महत्ता निम्नलिखित इलोक से द्योतित होती है- 

सामगीतिरतो ब्रह्मा बीणासक्ता सरस्वती । 
किमन्ये यक्षगन्धवंदेवदानवसानवाः ॥ 

छन्दःशास्त्र में गीति नामक एक विशेष वृत्त है जो कि अत्यन्त ही सरस 
रोचक एवं आह्वादक है । नाट्यशास्त्र में भी गीतिशब्द का प्रयोग एक विशिष्ट 
गायन के खूप में हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में 
गीति शब्द का प्रयोग अत्यन्त प्राचीनकाल से होता चला रहा है । सम्प्रति 
गीति शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में होता है उसमें मानव-मानस की आन्तरिक 
निगूढ, गेय एवं सहज स्फुरित अनुभूति युक्त भाव निहित है । 

गीतिकाव्य के प्रमुख तत्त---भावमयता गीतिकाव्य का प्रमुख तत्त्व है । 
भावाकुल मानव सहसा ही अपने हृदय के मार्मिक रहस्य का उद्घाटन करने 
के लिये किसी विशिष्ट राग का सहारा लेकर अलापता है। उसके इस रागा- 
लाप में उसकी मानसिक मर्मानुभूति अनुस्यूत रहती है । इस प्रकार उसकी 
तीब्र एवं रागात्मक अनुभूति से सुन्दर, सरस गीति रचना होती है। इस 
प्रकार भावमयता के साथ-द्वी-साथ भावास्विति भी इसका महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । 
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इसके अतिरिक्त संक्षिप्तता, गेयता, सरसता, मधुरता, कोमलता, भावगम्भी रता, 
ध्वन्यात्मकता एवं भावुकता आदि गीतिकाव्य के प्रमुख तत्त्व हैं । 


गीतिकाव्य का उद्भव एवं विकास 
गीतिकाव्य के आधारभूत तत्त्वों के दशन हमें ऋग्वेद से ही मिलने लगते 
हैं। ऋग्वेद में कतिपय ऐसे स्थल मिलते हैं जहाँ हमें गीतिकाव्य के दर्शन होते 
` हैं। देवी उषा की प्रशंसा में गाये गये मन्त्र गीतिकाव्य के सुन्दर उदाहरण हैं। 
उदाहरण के लिये निम्नलिखित मन्त्र को देखें- 
अभ्रातेव पु स एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये घनानाम्‌ । 
जायेच पत्य उशती सुवासा उषा हस्रेव निरीणीते अप्सः ॥ « 
अर्थात्‌ उपा अपने शुभ्र उज्ज्वल रूप को धारण करती हुई स्नान करने 
वाली सुन्दरी की भाँति आकाश में प्रकट होती है । कभी वह भाई से रहित 
वहिन के समान अपने दाय भाग को लेने के लिये पितृस्थानी य सूर्येदेव के पास 
आती है । कभी वह सुन्दर वस्त्रों को पहनकर पति को अपने प्रेमपाश में 
वाँधने के लिये मचलने वाली सुन्दरी के समान अपने पति के समक्ष सुन्दर 
रूप को प्रकट करती है । 
उषा का वर्णन एक सुन्दर मानवी के रूप में इस प्रकार किया गया है- 
"हे प्रकाशवती उपा तुम कमनीय कन्या की तरह अत्यन्त आकर्षणमयी वनकर 
अभीष्ट फलदाता सूर्य के समीप जाती हो तथा उनके समक्ष स्मितवदना युवती 
की भाँति अपने वक्ष को आवरणरहित करती हो- 
कन्येव तन्वा शाशदामा एषि देवि देवमियक्षमाणम्‌ । 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविर्वक्षांसि कृणुषे विभाती ॥ 
एक स्थान पर व्याकरण को जानने वाळे की वाणी की तुलना सुसज्जित 
सुन्दरी से की गई है- 
उत त्वः पश्यन्‌ न ददश वाचं 
उत त्वः श्युण्वन्‌ न श्युणोत्पेनाम्‌ । 
उतो ` त्वस्न॑ तन्वं विसस्रे 
जायेव पत्य उशतो सुवासाः ॥ 
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महषि पतञ्जलि ने इस मन्त्र की मीमांसा इस प्रकार की है कि 'व्या-, 
करण से अनभिज्ञ व्यक्ति एक ऐसे प्राणी (व्यक्ति) के समान है जो कि वाणी 
को देखता हुआ भी नहीं देखता है । सुनता हुआ भी नही सुनता है परन्तु व्या- 
करणज्ञ के लिए वाणी अपना रूप उसी प्रकार प्रकट कर देती है जिस प्रकार 
सुन्दर वस्त्र से सुसज्जित कामिनी अपने आपको. अपने पति के समक्ष समर्पित 
कर देती है ।” | 
वाल्मीकि रामायण में अनेक स्थानों पर सुन्दर गीतितत्त्व पाये जाते है । 
यदि गम्भीरता से विचार किया जाये तो गीतिकाव्य के द्वारा हो लौकिक 
कविता की उत्पत्ति सिद्ध होती है । करुणरसाक्रान्त मानस महि वाल्मीकि 
के मामिक हादिक भाव संगीतात्मक ल्यानुवद्ध होकर कविता के रूप में 
प्रकट होते हैं अतएव शोकाभिभूत महूषि वाल्मीकि सुन्दर गीतात्मक भावगम्भी र 
इलोक बोलते हुए कहते हैं- 
सा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवतीः समा: । 
यत्क्रोञचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
महि पाणिनि के द्वारा प्रणीत गीति पद्य मिलते हैं । ये पद्य अत्यन्त ही 
सरस, रोचक एवं हृद्य हैं । राजशेखर ने पाणिनि की अत्यन्त ही प्रशंसा की 
है । क्षेमेन्द्र ने इनके उपजाति छन्द की अत्यन्त ही प्रशंसा की है। उनकी 
गीति रचनायें अत्यन्त सरस, मधुर, ललित, मनोरम एवं अलंकृत हैं । उदा- 
हरण के लिए उनके द्वारा रचित निम्नलिखित रलोकों का अवलोकन करे 
निरीक्ष्य विद्यू झ्यने: पयोदो मुखं निशायामभिसारिकायाः । 
घारानिपातँः सह किन्नु वान्तब्चन्द्रोड्पभित्यातंतरं ररास ॥ 
ऐन्द्र धनुः पाण्डुपयोधरेण रद्‌ दधानाद्रनखक्षताभम्‌ । 
प्रसादयन्ती सकळंकमिन्दु तापं खेरम्यधिक्ष चकार ॥ 


१. नमः पाणिनये तस्म यस्मादाविरभूदिह। 


आदौ व्याकरणं, काव्यमनु जाम्बवतीजयम्‌ ॥ 
२. स्पृहणीयत्वचरितं पाणिनेरुपजातिभिः | . 
चमत्कारैकसाराभिरुद्यानस्येव जातिभिः ॥ 
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शुद्धस्वभावान्यपि संहतानि निनाय भेदं कुमुदानि चन्द्रः । 
अवाप्य वृद्धि मलिनात्मनात्मा जडो भवेत्कस्य गुणाय वक्रः ॥ 
उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिमि रांशुक तया पुरोनुरागाव्‌ गलितंन लक्षितम्‌ ॥ 
प्रकाइय लोकान्‌ भगवान्‌ स्वतेजसा, प्रभादरिद्रः सचितापि जायते । 
अहो चला श्रीदेलमानदाऽप्यहो, स्पुशन्ति सर्वाहि दक्षा विपर्यये ॥ 
संस्कृत साहित्य में गीतिकाव्य का प्रामाणिक एवं स्वतन्त्र प्रथम ग्रन्थ 
महाकवि कालिदास का मेघदूत है । मेक्डानल ने मेघदूत को गीतिरत्न तथा 
हिरियन्ना ने इसे महत्तम सर्वश्रेष्ठ गीतिकाव्य वतलाया है । मेघदूत के परचात्‌ 
यह गीकिव्य की परम्परा निर्वाध गति से प्रवाहित होती हुई अद्यावधि अक्षुण्ण 
रूप से बहती चली आ रही है । महावीर प्रसाद द्विवेदी मेघदूत के सम्वन्ध में 
इस प्रकार लिखते हूँं-“मेघदूत की कविता सर्वोत्तम कविता का बहुत ही अच्छा 
नमूना है । उसे वही अच्छी तरह समझ सकता है और उससे पूरा-पूरा 
आनन्द भी वही उठा सकता है जो स्वयं कवि है | कवि के हृदय को-कवि 
के काव्य मर्म को-जो जान सकते हैं वे भी एक प्रकार के कवि हुँ 1” 
कालिदास का ऋतुसंहार भी सुन्दर गीतिकाव्य हैं । 
राजा सतवाहन हाल की महाराष्ट्री प्राकृत रचना गाथा सप्तशती प्राप्त 
होती है । यह रचना संस्कृत के मुक्तक गीतिकाब्यों की उपजीव्य रही है । 
उदाहरण के लिए निम्नलिखित उद्धरण को देखें- 
अहं अम्ह आअदो अज्ज कूलहराओ तिछेञछईजारं । 
सहसागअस्स तुरिअं पइणो कण्ठं मिलावेइ ॥ 
घटकर्पर का घटकर्परकाव्य नामक गीतिकाव्य २२ इलोको में उपनिबद्ध 
ळघुसन्देश काव्य है । इनकी स्थिति १०० ई० पू० के लगभग मानी जाती है। 
उदाहरण के लिए एक इलोक देखें- 
कि कृपापि नास्ति कास्तया पाण्डुगण्डपतितालकान्तया । 
शोकसागरेऽद्य पातितां त्वद्गुणस्मरणमेव पाति ताम्‌ ॥ 


भतू हरि संस्कृत गीति साहित्य के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने नीतिशतक, 
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शृंगारषतक तथा वैराग्यशतक-इन तीन सुभाषित प्रधान गीतिकाव्यों की 
रचना की है । इनकी स्थिति छठी शताव्दी का उत्तराद्ध माना जा सकता है। 
उदाहरण के लिए निम्नलिखित इलोक को देखें- 
यां चिन्तयासि सततं मयि सा विरक्ता 
साऽप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः । 
अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या 


घिक्‌ तां च तं च मदनं च इमां च मां च ॥ 
तथा- 


उरसि निपतितानां स्स्तधस्मिललकानां 
सुकुरितनयनानां किञ्चिढुन्सीलितानास्‌ । 
सुरतजनितस्वेदैः सांद्र गण्डस्थलीतां 
मधरमधु वधूनां भाग्वन्तः पिवन्ति ॥ 
अमरुकशतक के रचयिता अमरुक नामक कोई राजा थे । इसकी रचना 
७०० ई० लगभग के मानी जाती है। इसके इलोक अत्यन्त ही सरस एवं 
सुन्दर हैँ । उदाहरण के निम्नलिखित इलोक देखें- य 
निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निम्‌ ष्डरागोऽधरो 
नेत्रो दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनूः । 
मिथ्यावादिनि ! दति ! वान्धवजनस्याज्ञातपोडागमे 
वापीं स्नातुसितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ 
बिज्जका राजा चन्द्रादित्य की रानी ने सुन्दर, सरस पद्यों की रचना कां 
है। उदाहरण के लिए उनके निम्नलिखित पद्य का अवलोकन करें- 
धन्यासि या कथयसि ग्रियसङ्गमेऽपि 
विस्रव्धदाटुशतकानि रतान्तरेषु । 
नीबीं प्रति प्रणिहिते तु करे भ्रियेण 
सख्यः झपामि यदि किडिवदपि स्मरामि ॥ 
श्युंगारतिळक किसी अज्ञात कवि की रचना है । इसमें अत्यन्त सरस एवं 
रोचक २३ पद्य हैं। कुछ विद्वान्‌ इसे कालिदास की रचना मानते हैं। 
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निम्नलिखित सुन्दर पद्य को देखें- 
इन्दीवरेण नयनं मुखमबजेन, 
कुन्देन दन्तमधरं नवपठ्लवेन । 
अङ्कानि चम्पकदलैः स विधाय वेधाः, 
कान्ते कथं घटितवानुपले नु चेतः ॥ 
महाकवि अल्लट का भल्छटशतक मुक्तक पद्यों का सुन्दर संग्रह है। 
इनको स्थिति आठवीं शताव्दी के उत्तराद्ध में मानी जा सकती है । उदाहरण 
के लिये निम्नलिखित इलोक को देखें- 
याता वान्तु कदम्बरेणुबह्ा नृत्यन्तु सर्पहिष:। " 
सोत्साहा नवतोयदानगुरवो मुञ्चन्सुनः दं घना 
सग्नां कान्तवियोगदुःखदहने मां वीक्ष दीनाननां, 
विद्य्‌.त्मस्फुरसि त्वमप्यकरुणे ! स्त्रीत्वे हि तुल्ये सति ॥ 
महाकवि रत्नाकर का वक्रोक्तिपञ्चाशिका पचास इलोकों का वक्रोक्ति 
काव्य है । उनका एक वक्रोक्ति पद यहाँ प्रस्तुत है- 
नो दीव्यामि सहामुनाहमधुना दते प्रवीणो हरः, 
सत्यं देवि हरोऽस्मि नेव तु पुनर्वीणा प्रकृष्टास्ति मे । 
केनागादि तवेदृशं शिरसि मे नास्त्येव नागादि भोः, 
पार्वत्येति हतोत्तरो हरतु वः सूक्त्या विभुः कल्मषम्‌ ॥ 
कवयित्री शीला भट्टारिका काइमीर की रहने वाली थीं । इनका समय 
नवम शताब्दी ई० माना जा सकता है। उनके सरस एवं रोचक इलोक को 
आचार्य मम्मट ने अपने काव्यप्रकाञ्च में उत्तम काव्य के रूप में उद्धृत 
किया है- 
यः कौसारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा- 
स्ते चोन्सीरितमालतीसुरभयः प्रीढाः कदस्बानिलाः । 
सा चेंवास्सि तथापि तत्र सुरतब्यापारलीलाविघौ, 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥। 
जम्बू कवि का चन्द्रदूत ओर जिनशतक ये दो रचनायें उपलब्ध होत 
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महाकवि बिल्हण की चौरपञ्चाशिका अत्यन्त सरस एवं आह्लादक है। 
इसके एक सरस श्लोक का रसास्वादन करें- 
अद्यापि तां सुजलतापितकण्ठपाशां, 
वक्षःस्थलं मम पिधाय पयोधराभ्याम्‌ । 
ईबक्तिमीलितसलीलबिलोचनान्तास्‌, 
पइ्यासि मुग्धददनां वदनं पिवन्तीस ॥ 
महाकवि जयदेव का गीतिगोविन्द संस्कृत कबितावनिता का श्वगार 


है । उनका स्थितिकाल ११०० ई० के लगभग माना जाता है । इनकी 


कविता" अत्यन्त सरस एवं मबुर है । निम्नलिखित हृद्यपद्य के सुधारस का 
पान करें- 
ललित-लवङ्गलतापरिशीलन-कोमल-मरूयसमीरे 
सघकर-निकरकरस्बितको किलकूजित-कङजकूटीरे ॥ 
बिहरति हरिरिह ` सरस-वसन्ते 
नृत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनस्य दुरन्ते ॥ 
कदिवर नरहरि का भ्शृङ्गारशतक अत्यन्त सुन्दर गीतिकाव्य है । निम्न- 
लिखित रोचक पद्य को देखें- 
अक्षान्‌ मुञ्चति वल्लभे दलयति स्निग्धान्कटाक्षातियं, 
दायं स्थापयित्‌ नतस्य वदनं संस्तूय संचुम्बति ॥। 
सारीं सारयति प्रिये रसभुता सवेन सोत्कारिणी 
नारी सारसलोदना नरहरे सारीफलैः खेलति॥ 
कविराज धोयी ने सरसं पवनटूत की रचना की । इनकी स्थिति काल 
बारहवीं शताव्दी का उत्तराद्धं है । ये कालिदास के मेघदूत से प्रभावित हैं। 
इन्होंने मेघदूत की तरह ही मन्दाक्रान्ता छन्द का प्रयोग किया है । इसमें 
राजा लक्ष्मणसेन और कूवल्यवती की कथा वणित है। कुवल्यवती की 
वियोगजन्य कृशता कालिदास की यक्षिणी के समान ही वणित है- 
मुष्टिय्राह्यम क्िमिपि विधिना कुर्वता मध्यभागं, 
सत्ये वाला कुसुमधनुषो निता कामु काय । 
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राजन्न्‌ चचैविर हजनितक्षाप्रभावं वहन्ती, 
जाता संब्रत्यहह सुतनु सा च सोर्वीलतेब ॥ 
गोवर्घनाचार्यं की आर्या सप्तशती अत्यन्त ही रोचक गीतिकाव्य लतिका 
है, जो अपनी सरसता एवं भावुकता के लिये प्रसिद्ध है । उदाहरण के लिये 
निम्नलिखित पद्य को पढ़ें- 
दलिते पलालपुञजे वृषभं परिभवति गृहपतौ कुपिते । 
निभृतनिभालितवदनो हरिकवधूदेबरी हसतः ॥ 
नारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुये वे लिखते हैं- 
तल्पे प्रभुरिस गुरुरिव मनसिजतन्त्रे अमे भुजिष्येव । ˆ 
गेरे शोरिव भुरुजनपुरतो सूर्ते सा द्रीडा॥ 
विक्रम का नेमिदूत और घनदराज का श्शुङ्गारशतक सुन्दर गीतिकाव्य 
हैं । शृङ्गारशतक के एक उद्धरण को देखें- 
मा गाः कान्त निशामुखे परगुहं सा गास्ततोऽहमु खे, 
वेइमास्माकमिदं द्वयं वितनुते चायुःक्षितिर्योषितास्‌ । 
सा भूत्काञचनवङ्चितेति रमणी सा भूदहो खण्डिता, 
मुग्धा सावमयाकार रमणीत्थं दारयन्ती पतिम्‌ ॥ 
दैवज्ञ सूये कवि का रामङृऽ्णविलोमकाव्य, भट्टारक ज्ञानभूषण का तत्त्व- 
तरंशिणी, रुद्र कवि का भावविलास तथा माधवभट्ट की दानलीला ये प्रसिद्ध 
गीतिकाव्य हैँ । पण्डितराज जगन्नाथ के सुघालहरी, अमृतलहरी, लक्ष्मीलहरी, 
करुणालहरी और गङ्गालहरी ये पाँच गीतिकाव्य हैं। पण्डितराज का 
भामिनी-विलास अत्यन्त लोकप्रिय काव्य है । निम्नलिखित उद्धरण देखें- 
परिष्वजन्‌ रोबवश्ञात्‌ तिरस्कृतः भरियो 
मृयाक्ष्या शयितः पराङ्मुखः । 
कि दुःखितोऽसाविति कां दिशोकया, 
कदाचिदाजुस्व्य चिराय सस्वजे ॥ 
रूपगोस्वामी का हुंसदूत, वेंकटाध्वरि का लक्ष्मीसहस्न, श्रीकृष्णदेव 
सार्वभौम का पदाङ्कूदूत, शिवभक्तदास का भिक्षाटन काव्य, नन्दकिशोर चन्द्र 
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गोस्वामी का शुकदूत आदि कतिपय सुन्दर गीतिकाव्य पाये जाते हैं । 
विश्वेश्वर पाण्डेय का कवीऱ्द्रकर्णाभरणम्‌ और रोमावलीशतकम्‌ सुन्दर गीति- 
काव्य हैँ। रोमावलीशतक के एक सरस पद्य को देखें-- 
त्वन्मध्यमं प्रियतमे वियता समानं 
मन्दाकिनीव समुदङचति हारवल्ली। 
पीयूषभानुरिव नायकरम्यरत्नं 
रोमावली तनुबलाहकवीथिकेव ॥। ` 
गोस्वामी जनादन भट्ट का श्वृङ्गारशतक अत्यन्त सरस प्रसाद गण सम्पन्न 
एवं रोचक गीतिकाव्य है । इसी प्रकार यह गीतिकाव्य की सरस काव्यघारा 
आज भी प्रवाहित होती चली आ रही है। इन गीतिंकाव्यों के अतिरिक्त 
संस्कृत में सुभाषितसंग्रहों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । कवीन्द्ररससमुच्चय 
संस्कृत का प्राचीन सूक्तिग्रन्थ है। सदुक्तिकर्णामृत श्रीघरदास कृत प्रसिद्ध 
सुभाषित ग्रन्थ है । इसका सम्पादन डा० हरिदत्त शास्त्री ने किया है । इसी 
प्रकार सूक्तिमुक्तावळी, शाङ्गंघर-पद्धति, पद्यावली, पद्यरचना, काव्यसंग्रह, 
सुभाषितरत्नभाण्डागार, उद्‌भटसागर आदि प्रसिद्ध सुभाषित संग्रह हैं । 
मंहाकवि कालिदास डि 
महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने अपनी 
प्रतिभा के द्वारा शाश्‍वत, सनातन भारती का साज-श्वृंगार किया है । उनका 
रससिक्त वाङ्मय युग-युगो के सहूदयों को आनन्द से आप्यायित करता रहेगा। 


` चे वैदिककाल से लेकर अपने युग तक जिस शाश्‍वत, चिरन्तन विचारों और 


भावों को चित्रित कर गये हैं, वे सदैव जीवन्त बने रहेंगे । यद्यपि कालिदास 
के काव्यों में जीवन की समस्त अनुभूतियों के होने के कारण सभी रस हैं फिर 
भी उन्होंने श्यंगार रस को ही प्रधानता दी है। उनका श्रृंगार संयोग से 
मधर और वियोग से करुणाप्लावित है। सच्चे अर्थ में वे सौन्दर्य और प्रेम 
के कला प्रधान कवि हैं । अरविन्द ने उनके विषय में अपने विचार इस प्रकार 
प्रकट किये हैं कि “प्रकृति में प्राप्य ऐंद्रिय जीवन का सजीव एवं सशक्त अन- 
वचन, तथा सौन्दर्यं की महत्ता से पूर्ण मानव जीवन के तत्वों को ऐंद्रिय 
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आलोक में प्रेषित कर उन्हें रस स्निग्ध पदावली में अभिव्यक्ति प्रदान करना, 
यही कालिदास की प्रथम एवं अन्तिम रचना की महत्ता है ।” संस्कृत काव्य- 
क्षेत्र मे महाकवि कालिदास की वहुमुखी प्रतिभा सम्यक्‌ रूप से प्रस्फुटित हुई 
है । वे वस्तुतः अपनी अद्भुत काव्य -कला, रस-व्यंजना एवं मौलिक उद्भावना 
शक्ति के द्वारा संस्कृत के सभी महाकवियों से आगे बढ़ जाते हैं । यही कारण 
है कि भारतीय तथा पादचात्त्य सभी विद्वान्‌ एक स्वर से कवित्व के क्षेत्र में 
कालिदास की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हैं। यद्यपि संस्कृत साहित्य में अन्य 
भी कवि तथा काव्य हैं । अन्यत्र काव्यत्व की उष्कृष्टता तो स्वीकार की गई 
है परन्तु कवित्व की नहीं । यहाँ काव्यत्व से पांडित्य की ओर संकेत है तथा 
कवित्व से सहृदयता एवं रसिकता को समझना चाहिए । यही कारण है कि 
“माघे सन्ति त्रमो गुणाः” इस उक्ति के द्वारा माघ के काव्य की प्रशंसा की 
गई है । क्योंकि उसमें पाण्डित्य का पुट है परन्तु कविमण्डली में कालिदास 
का ही सादर स्मरण किया गया है जैसा कि निम्नलिखित इलोक से ध्वनित 
होता है-- 
“पुष्पेषु . चम्पा नगरीषु काङची 
नदीषु गंगा नुवरेषु रामः । 
नारीषु रम्भा पुरुषेषु विष्णुः ; 

काव्येषु माघः कविकालिदासः ॥” 
महाकवि कालिदास अपूर्वं शब्द शिल्पी एवं व्यंजना व्यापार के पण्डित 
हैं । इन दोनों ही काव्यकला के उपकरणों के द्वारा उन्होंने अपनी कविता- 
वनिता के विलास को सरसाया है, जिसका रसास्वादन सौभाग्यशाली को. 
ही सम्भव है । उनकी कविता की सरसता एवं मधुरता से प्रभावित होकर 

ही आचार्य उद्भट लिखते हैं-- 

“माहिषं दधि सशर्करं पयः कालिदासकविता नवं वय: । Te 

झारदेन्दुरबला च कोमला स्वगंशेषमुपभुळ्जते जनाः ॥” 
उन्होंने काव्य में मानव हृदय का सुसम्वद्ध प्रतिनिधित्व किया है । यही 
कारण है कि उनकी समस्त योजनायें काव्य सिद्धि के लिए हूं, न कि उनका 
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काव्य योजनाओं की विशिष्ट सिद्धि के लिये है । उनके शब्द-सौष्ठव से 
प्रभावित होकर श्री शन्तिप्रिय द्विवेदी ने ठीक ही कहा है कि--“उनके काव्य 
शब्द प्रयोगों के लिए नहीं. शब्द काव्य के लिये हैं |” उनकी सरल सूक्तियों 
से बाण जैसे कलाकार भी प्रभावित हो जाते हैं। जिस प्रकार मकरन्द रस 
सम्भृत मञ्जरी से अमरगण आकृष्ट हो जाते हैं वैसे ही शगार रस सम्भूत 
कालिदास की सूक्तियो से सहृदयों का भी आकृष्ट होना स्वाभाविक ही है। 
इसी को लक्ष्यकर महाकवि वाणभट्ट कहते हैं- 
निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमंघुरसाण्ट्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥ 
कालिदास का जोवन-वृत्त 
` कवि कुलगुरु कालिदास ने अपनी कृतियों में अपने जीवनवृत्त के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं लिखा है। केवल अनुमान एवं कल्पना के आधार पर विद्वानों ने 


उनके सम्बन्ध में अनेक. प्रकार से सोचा-विचारा है। प्रामाणिक पहलुओं के 


अभाव में उनके सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी कह सकना कठिन है । 
फिर भी प्रचलित किंवदन्तियों के आधार पर उनके जीवनवृत्त के सम्बन्ध में 
कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है। 

एक किवदन्ती के अनुसार महाकवि कालिदास प्रारम्भ में अत्यन्त ही मूख 
व्यक्ति थे । निम्नलिखित प्रकार से उन्हें पूर्ण पाण्डित्य की प्राध्ति हुई थी । 
कालिदास के ही समय में राजा शारदानन्द की कुमारी पुत्री विद्योत्तमा थी । ' 
वह अत्यन्त विदुषी एवं अनिन्द्य सौन्दर्यं सन्दोह से संयुक्त थी । उसने प्रतिज्ञा 
की थी कि जो पण्डितप्रवर उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, उसी को 
बह पति रूप में स्वीकार कर लेगी। उसे प्राप्त करने के लिए अनेक पण्डितं 
ने प्रयत्न किया परन्तु विद्योत्तमा के पाण्डित्यप्रकंष के समक्ष बड़े से बड़े भी 
विद्वान्‌ परास्त हो गये । अतः पण्डितों ने निश्‍चय किया कि विद्योत्तमा का 
विवाह अत्यन्त मूख व्यक्ति से करायेंगे । ऐसा सोचकर वे-महामूखे के अन्वेषण 
में लग गये । खोजते-खोजते एक दिन उन्होंने देखा कि एक महामूर्ख जिस वृक्ष 
की डाल पर वैठा हुआ है उसी को जोड़ पर से काट रहा है। बिष्ठानों ने विचार 
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किया कि ऐसा महामूर्ख अन्यत्र कहाँ मिलेगा ? उन्होंने उस मूख से कहा कि 
हम तुम्हारा विवाह अत्यन्त सुन्दरी कन्या से करवा देंगे; जिसे सुनकर वह 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ । विद्वानों ने कालिदास से कहा कि जब हम तुम्हें उस 
कत्या के पास छे जायें तो तुम वोळना नहीं! कालिदास ने उसे तत्काल ही 
स्वीकार कर लिया, इसके पश्चात्‌ वे विद्वान्‌ लोग उस मूर्खं व्यक्ति को 
विद्योत्तमा के पास छे गये ओर कहा कि ये हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने मौनव्रत 
'घारण कर रखा है। ये सकळशास्त्रपारङ्गत और सभी विद्याओं में प्रवीण 
हैं परन्तु मौन ब्रतघारी होने के कारण ये सांकेतिक शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा 
ने पण्डितों की बात मान ली और शास्त्रार्थं प्रारम्भ हो गया । सर्वप्रथम 
विद्योत्तमा ने एक उंगली उठायी जिसका अर्थ था कि ईश्वर एक है । परन्तु 
उस महामूर्ख ने समझा कि यह एक उंगली उठाकर एक आँख को फोड़ देने 
का संकेत कर रही है इसलिए उसने सोचा कि जब यह मेरी आँख फोड़ने का 
संकेत कर रही है, तो क्यों न इसकी दोनों आँखों को फोड़ने का संकेत किया 
जाय और ऐसा बिचार कर उसने दो उँगलियाँ उठा दीं। जिस पर टिप्पणी 
करते हुये पण्डितों ने कहा कि विद्योत्तमा ने एक ईदवर का संकेत किया है 
परन्तु हमारे गुरुदेव जी ने उसके जीवात्मा और परमात्मा यह दो भेद प्रति- 
पादित किये हैं । इसके पश्चात्‌ विद्योत्तमा ने पाँच उंगली उठाकर यह संकेत 
किया कि ज्ञानेरिद्रियाँ पाँच हैं; परन्तु उस मूर्ख व्यक्ति ने समझा कि पाँचौ 
उंगलियों को उठाकर यह हाथ मारने का संकेत कर रही है, तो क्यों न पाँचों 
उंगलियों को इकट्ठा कर घूसा मारने की सोची जाय और ऐसा विचार कर 
ही उसने पाँचों उंगलियों को मिलाकर घू'सा बाँधा, परन्तु पण्डितों ने इसकी 
मीमांसा इस प्रकार की कि विद्योत्तमा ने पाँच ज्ञानेन्द्रियों की ओर संकेत 
किया है । परन्तु हमारे गुरुदेव जी का वहूना है कि उनको नियरित्रत करने से 
ही कल्याण की प्राप्ति हो सकती हे । इस प्रकार अनेक चातुर्यपूर्ण मनगढन्त 
सांकेतिक उत्तरों की व्याख्या के द्वारा प्रण्डियों ने विद्योत्तमा का उस मख 
व्यक्ति के साथ विवाह करवा दिया । 
विवाह होने के पश्चात्‌ जब दम्पति एक दिन भवन के ऊपरी प्रकोष्ठ पर 
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बैठे हुये थे; उसी समय वहाँ से एक ऊँट निकल रहा था जिसे देखकर कालि- 
दास ने उटू-उट्‌ इस प्रकार उच्चारण किया । जिसे सुनकर विद्योत्तमा 
काछिदास की मूखंता को समझ गयी और पण्डितों के षड्यन्त्र से हुये विवाह 
पर अत्यन्त दुःखित हुई । क्रोघाभिमूत होकर उसने कालिदास को ऊपरः से 
ढुकेल दिया । कहते हैं कि कालिदास कालीदेवी के ऊपर जा गिरे, जिससे 
उनकी जीभ कटकर देती के ऊपर गिर पड़ी और भगवती प्रसन्न हो गयीं 
और वोली “वर वूहि' । मुखं कालिदास के मुख से विद्या शब्द निकला, देवी ने 
एवमस्तु कह दिया । जिसके फळस्वरूप कालिदास अत्यन्ध विद्वान्‌ एवं रस- 
सिद्ध कवि हो गये । पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त कर लेने के वाद थे विद्योत्तमा के 
घर पहुँचे और कहा- 'अनावृतकपाट द्वारं देहि” अर्थात्‌ दरवाजे के किवाड़ 
खोलो विद्योत्तमा ने कहा-"अस्ति कश्चिद्‌ वार्विशेषः” अर्थात्‌ वया वाणी में कुछ 
विशेषता आ गयी है ? कालिदास ने अपनी वाणी की विशेषता को दिख- 
लाने के लिए अस्ति पद से “अस्युत्तरस्यां दिशि दवतात्मा” इस प्रकार से 
प्रारम्भ करके कुमारसम्भव नामक महाकाव्य की रचना की | कडिचद्‌ पद 
से 'करिचित्‌कान्ताविरहगुरु८.' से प्रारम्भ होने वाले मेघदूत नामक खण्ड 
काव्य की रचना की और वाक्‌ पद से “वागर्थाविव सम्पृक्तौ” से प्रारम्भ होने 
वाले रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना की । 

परन्तु विद्वान्‌ लोग इस किवदन्ती को निरथंक वतळाते है । क्योंकि एक 
विदुषी राजपुत्री विना छान-बीन किये किसी साधारण पुरुष से विवाह कर 
ले ऐसा होना कठिन है । साथ हो साथ “अस्ति कशिंचद्वाग्विशेप:” विद्यो- 
त्तमा के प्रश्‍न के उत्तर में लिखे गये ग्रन्थों भें कालिदास का सर्वोत्कृष्ट नाटक 
रत्न अभिज्ञानशाकुन्तल' नहीं आता है । इन तथ्यों के आधार पर हम कह 
सकते हैं कि उपयु क्त किवदन्ती कालिदास के जीवन से सम्बन्धित हो ऐसा 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है.। 

इसके अतिरिक्त कालिदास के विषय में एक अन्य किवदन्ती प्रसिद्ध है 
इसके अनुसार कालिदास को लंका के राजा कुमारदास का मित्र माना गया 
है। कहते हैं कि कुमारदास ने एक वेश्या को एक समस्या दी और उसको 
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पति. करने पर उसे प्रचुर सुवणं देने के लिए कहा, यह समस्यां इस प्रकार थी- 
कमले कमलोत्पत्तिः भूयते न च दृद्यते । 
अर्थात कमल में कमळ की उत्पत्ति सुनी तो जाती है परन्तु देखी नहीं 
जाती है । रसिक कवि कालिदास भी उस वेश्या के यहाँ पहुँचे । उस वेशया 
ने कालिदास के समक्ष उक्त समस्या रखी । कवि कुलगुरु कालिदास ने वात 
ही बात सें समस्या की पूति कर दी- 
'बाले तव मुखाम्भोजे कथमिन्दीवरद्वयम्‌ ॥। 
अर्थात्‌ हे वाले ! तुम्हारे मुखकमळ पर ये दो (नयन) कमल कृसे हैं ? 
इस प्रकार कालिदास के द्वारा समस्या की पूर्ति किये जाने पर उस वेश्या ने 
स्वर्ण के लोभ में आकर कालिदास की हत्या कर दी और उस इलोक को 
लेकर कमारदास के पास जा पहुंची । उस रचना को सुनकर कुमारदास 
तुरन्त ही ताड़ गये कि यह रचना कालिदास की है । उन्होंने वेश्या को 
दण्ड की घमकी दी, जिससे डर कर वेद्या ने वृत्तान्त को कह सुनाया । 
कुमारदास कालिदास के वघ को सुनकर अत्यन्त दुःखित हुआ और कालि- 
दास की हीः चिता में जलकर मर गया । 
यह किवदन्ती भी प्रामाणिक पहलुओं के अभाव में कल्पित ही लगती 
है । यद्यपि कालिदास ने वेश्याओं का सुन्दर वर्णन किया है फिर भी प्रामा- 
णिक तथ्यों के अमाव में वेश्या के द्वारा हुई मृत्यु पुष्ट नहीं होती है, केवल 


अनुमान एव कल्पना के द्वारा ही कुछ कहा जा सकता है । 
3 कालिदास की जन्मभूमि 

/कालिदास के जन्मस्थान के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि 
उन्होंने अपनी जन्मभूमि की स्पष्ट चर्चा कहीं नहीं की है। कालिदास लोकप्रिय 
कवि हैं अतएव उनके जन्मस्थान को विद्वानों ने अपने-अपने प्रान्त में बतलाया 
है । कुछ विद्वान्‌ उनका जन्मस्थान मुशिदावाद के गड्डा सिंगरू नामक ग्राम 
में बतलाते है । बंगाली विद्वानों का यह तक है कि महाकवि कालिदास काली 
के उपासक रहे हैं और काली. की उपासना का केन्द्र बंगाल ही रहा है । 
अत» काली। के।॥पप्ताढ। से"काण्यश्चतिमट को पत्ता छा: बाड़े ल्वहाकुर्त् कालि- 
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दासं का जन्म स्थान वंगाळ ही रहा होगा । परन्तु अधिकांश विद्वान, इससे 
सहमत नहीं हैं । 

काइमीर के विद्वानों ने महाकवि कालिदास को काइमीर में जन्म लेने 
वाला वतलाया है । उनका तकं है कि कालिदास ने हिमालय एवं हिमालय 
पर्वत से सम्बन्धित स्थानों का सुन्दर वर्णन किया है । अतः कालिदास कार- 
मीरी हैं । इसके विपक्ष में बोलने वाले विद्वानों का कथन है कि 'राजतरंगिणी' 
में काइमीरी कवियों के वर्णन में कालिदास 'का नाम नहीं लिया गया है । 
अत: केवल हिमालय के सुन्दर चित्रण से कालिदास 'को काइमीरी मान लेना 
उचित नहीं है । हिमालय वर्णन के अतिरिक्त कालिदास के अन्य वर्णन भी 
सरस, रोचक एवं हृद्य हैं तथा अन्य कवियों ने भी, जो कि काश्मीरी नहीं हैं, 
हिमालय का सुन्दर वर्णन किया है । अतः हिमालय के वर्णन से कालिदास 
को काइमीरी नहीं कहा जा सकता है । हिमालय के सुन्दर वर्ण न में उसका 
सौन्दर्य ही कारण है । हिमालय प्रकृति की रंमणीक स्थळी है औरं कवि का 
प्रकृति वर्णन में अनुराग हैं। अतः कालिदास को काइमीरी मानना न्यायसंगत 
नहीं है । 

कुछ विद्वान्‌ कालिदास को विदर्भ में जन्म लेने! वाला बतलाते हैं। 
अपने पक्ष को पुष्ट करने में वे तको देते हैं कि कालिदास के ग्रन्थों में अनेक . 
स्थलों पर विदर्भ का उल्लेख मिलता है ' जिससे कालिदास का विदर्भ प्रेमे. 
स्पष्ट परिलक्षित होता है, अतः उन्हें विदर्भे का होता चाहिये । इस. तथ्य के; 
खण्डन में प्रतिपक्षियों का कथन है कि कालिदास ने विदर्भ का विशेष वर्णन 
न कर सामान्य ही वर्णन किया है, अतः वें. विदर्भ के नहीं हो सकते हैं।. _ 

महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का विचार है कि कालिदास का. 
जन्म विदिशा में होना चाहिये, क्योंकि उन्होंने विदिशा तथा उसके समीप 
स्थित प्राकृतिक दृश्यों का सुन्दर चित्रण किया है, परन्तु विद्वानों को यह मत, 
भी मान्य नहीं है। : 

मैथिल विद्वान्‌ कालिदास को मिथिला में जन्म लेते वाला बतलाते है । 
दरभज्भा जिला के अन्तर्गत 'उच्चैठ' नामक ग्राम के पास दुर्गा की एंक मूर्ति 
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और समीप में ही एक टीला है | कुछ लोगों का विचार है कि यहीं पर 
कालिदास ने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी, परन्तु इससे भी अधिकांश विद्वान्‌ 
सहमत नहीं हैं । 

“महाकवि कालिदास ने उपयुक्त सभी स्थानों की अपेक्षा उज्जयिनी का 
वर्णन अत्यन्त आदर के साथ किया है। जिस सरसता, रोचकता एवं 
छगाव के साथ उज्जयिनी का वर्णन किया है उस रूप में अन्य किसी नगरी 
का नहीं । मेघदूत नामक खण्डकाव्य में कवि ने उज्जयिनी का वर्णन करते 
हुये उसके प्रति विशेष पक्षपात दिखलाया है । यद्यपि मेघ के लिये मार्ग कुछ 
टेढा पड़ जाता है फिर भी यक्ष 'श्री विशाला विशाला' (उज्जयिनी) को 
देखने के लिये उससे आग्रह करता है- 

वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्यितस्योत्तराज्ञां 
सोधोत्सज्भप्रणयविमुखो मा स्म भूरुज्जययिन्याः । 
विद्य दूदामस्फुरितचकितंस्तत्र पौराङ्गनानां 
लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचन॑वंञ्चितोऽसि ॥ 
अर्थात्‌ हे मेघ ! उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हुए यद्यपि आपका | 
मार्ग टेढ़ा पड़ेगा तथापि उज्जयिनी के महळों की अटारियों का परिचय प्राप्त 
करने के प्रेम से विमुख न होना । वहाँ नगर की सुन्दरी स्त्रियों के बिजली 
की कौंघ से चकित एवं चञ्चल प्रान्त भागों वाले नेत्रो से यदि रमण न किया 
तो अपना जीवन व्यर्थ ही समझना । : 
इस प्रकार हम देखते है कि कवि ने उज्जयिनी के प्रति हा दिक मोह 
दिखलाया है । यहाँ तक कि वहाँ की छोटी-छोटी नदियों एवं अन्य विदोष- 
ताओं को भी प्रस्तुत किया है । इस प्रकार उज्जयिनी के प्रति कवि के विशेष 
पक्षपात और भोगोलिक परिचय के आधार पर अधिकांश विद्वानों ने उज्ज- 
यिनी को ही कालिदास का निवास स्थान माना है। 


कालिदास का जीवनवृत्त 
महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में अपने परिचय की गन्ध तक 
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नहीं आने दी है । उनके ग्रन्थों में उनसे सम्वन्धित किसी भी वत्त का स्पष्ट 
उल्लेख नहीं है अतएव उनके जन्म स्थान के ही समान. उनक्रे जीवनवृत्त के 
सम्बन्ध में भी अनेक प्रकार की किवदन्तियाँ प्रचलित हैं | कुछ विद्वानों का 
विचार है कि वे ब्राह्मण वालक थे । वाल्यावस्था में ही उनके माता-पिता 
का स्वर्गवास हो गया था और उनका पालन-पोषण एक ग्बाले ते किया था। 
अट्ठारह वर्ष तक उन्होंने कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था । ) 
महामहोपाध्याय वी० वी० मिराशी ने कालिदास को ब्राह्मण वतलाया 
है । उनके ग्रन्थों के परिशीलन से यह सिद्ध होता है कि वे जन्म से ब्राह्मण 
थे । उन्होंने अपने ग्रन्थों में शिव के प्रति विशेष आस्था प्रकट की दै, अत: वे 
शिव भक्त रहे होंगे । उनके ग्रन्थों में ऋषियों के आश्रमों का सुन्दर वर्णन 


` मिलता है जिससे ऐसा लगता है कि कालिदास ने भारतवर्ष के किसी गुरुकुल 


में निवास कर विधिवत्‌ विद्याध्ययन किया था । उनके ग्रन्थों में आए हुये 
वर्णनों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भारतवषं में सम्यक पर्यटन किया 
होगा । उत्तर भारत के प्राकृतिक दृश्यों से वे अधिक प्रभावित हैं। उनके 
ग्रन्थों के सूक्ष्म अनुशीलन यह ज्ञात होता है कि उनका जीवन भौतिक दृष्टि 
से अत्यन्त सुखमय रहा होगा । उन्हें किसी प्रकार का आथिक कष्ट नहीं था 
वयोंकि उन्होंने द्ररिद्रता आदि से उद्भूत कष्टों का वर्णन नहीं किया है । 
राजा तथा राजकीय वृत्तों के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका 
सम्बन्ध राजपरिवारों से रहा होगा । उन्होंने सौन्दर्य को अत्यधिक महत्त्व 
दिया है और स्थान-स्थान पर स्त्रीसौन्दये का वर्णन किया है । श्रृंगार रस 
तो उनके काव्यों की आत्मा के रूप में उपस्थित हुआ है । 
इससे यह सिद्ध होता हे कि कालिदास का जीवन विलासमय रहा 
होगा । इसका अर्थ यह नहीं है कि वे कामुकता और विषय-वासना को ही 
जीवन का उद्देश्य मानते हों; क्योंकि स्थान-स्थान पर उन्होंने मर्यादा के 
आदर्श को सुरक्षित रक्खा है। वे कहींभीमर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते हैं। 
उन्होंने वेदों, ब्राह्मणग्रन्थों, उपनिपदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, 
पु राणों, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, घमंशास्त्र, नीतिशास्त्र, संगीतशास्त्र, 
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` कामशास्त्रे व्यॉकरणेर छेद उतासत्र, काव्यशास्त्र, ज्योतिष आदि का गहँनं 
अध्ययन किया था । वे चित्रकला से भी परिचित थे। उन्होंने पटचित्र 
फलकचित्र, और भित्तिचित्रो' की भी उल्लेख किया है, जिससे उनकी चित्र- 
कला अंभिज्ञता प्रकट होतीएहक कै लौकिक आचारों एवं व्यवहारों से भली- 
भाँति परिचित थे! उन्हें भूगोल"कर अच्छा ज्ञान था । उनका मेघदूत नामक' 
खण्डकाव्य भौगोलिक तथ्यों से परिपूर्ण है। उन्होंने आध्यात्मिक एवं 
आधिभौतिक दोनों ही पहलुओं को महत्त्व देते हुये श्रेय एवं प्रेय दोनों के 
_ प्रति समान पक्षपात दिखलाया है । 

उनकी काव्य प्रतिभा तो असाधारण रही है । काव्य जगत्‌ में वे देदीप्य- 
मान भगवान भास्कर के समान प्रोद्भासित हुए हैं। उनके नाम ने अपूर्व 
प्रसिद्धि पायी है । 

इस प्रकार के कविकुलकुमुदसुघाकर कविताकामिनी के विलास कवि 

लगरु कालिदास इस मर्त्येलोक को छोड़कर दिव्यलोक को कव प्रस्थान 

किये हैं ? यह निरिचत रूप से नहीं कहा जा सकता है। फिर भी कतिपय 
विद्वान गहनगवेपणा के द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि उन्होंने कम से कम 
पचपन वर्ष की आयु अवश्य ही प्राप्त की होगी । 

उपयूक्त समस्त वृत्त सत्य ही हों ऐसा नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि 
ये तथ्य, कल्पना एवं अनुमान के सहारे ही प्रस्तुत किये गये हूँ। 


कालिदास का ससय 


यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि महाकवि कालिदास ने अपने 
काव्यों में अपने से सम्वन्धित किसी भी विषय का उल्लेख नहीं किया है। 
अतएव उनके स्ितिकाळ के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है । निश्चित 
प्रमाणों के अभाव में केवल अनुमान, कल्पना एवं जनश्चुतियों के आधार पर 
ही उनके समय के विषय में जो मत प्रस्तुत किये गये हैं, उन्हें पूर्णरूप से 
निर्णायक नहीं कहा जा, सकता है । महाकवि कालिदास के स्थितिकाल के 
विषय में चार मत प्रमुख हैं-- 
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१. छठी शताब्दी का मत--फगु'सन महोदय का विचार हैं कि उिज्निट 7 


यिनी के राजा हर्ष विक्रमादित्य ने ५४४ ई० में शकों को पराजित कर 
अपनी विजय के उपलक्ष्य में विक्रम सम्वत्‌ चलाया था और अपने नाम के 
साथ उसने परमेश्‍वर, राजाधिराज आदि शब्द भी जोड़ दिये थे। हर्ष 
विक्रमादित्य ने इस सम्वत्‌ को प्रतिष्ठित करने के लिए उसे ६०० वर्ष पहले 
से चलाकर उसका आरम्भ ५७ ई० पू० माना । अतः इस मत के अनुसार 


. कालिदास की स्थिति का समय छठी शताब्दी ठहरता है । इस मत की पुष्टि 


के लिए विद्वान्‌ यह तर्क देते हैं कि कालिदास के काव्यों में यवन, शक, हूण 
आदि जातियों के नाम आये हैं । हूणों ने ५०० ई० में भारत पर आक्रमण 
प्रारम्भ किया था । अतएव कालिदास की स्थिति इसके पदचात्‌ ही होनी 
चाहिए । 

इसके अतिरिक्त छठी शताब्दी में स्थित प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराह- 
मिहिर ने वर्षा-ऋतु का प्रारम्भ आषाढ के महीने से माना है। कालिदास 
ने भी मेघदूत में आषाढ़ से ही वर्षाऋतु का प्रारम्भ माना है । एतदतिरिक्त 
कालिदास ने अन्य स्थानों पर भी वराहमिहिर की “बृहत्‌ संहिता से अनेक 
ज्योतिषशास्त्र के सिंद्धांतों को ग्रहण किया है । इससे यह पता चलता है कि 
कालिदास और वराहमिहिर समकालीन थे या उसके कुछ पश्चात्‌ हुये थे। 
इससे “घन्वन्तरि विक्रमस्य ॥? इस इलोक में कालिदास तथा वराह- 
मिहिर को विक्रमादित्य का “नवरत्न' कहा जाना भी सत्य सिद्ध होता क. 1 

महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत में निचुल और दिङ्नाग शब्दों का 


प्रयोग किया है जिससे कतिपय विद्वान्‌ उन्हें निचुल और दिङ्नाग के सम- _ 


. कालीन मानते हैं । आचार्य दिङ्नाग की स्थिति छठी शताब्दी में रही है । 
अतः कालिदास का भी वही समय सिद्ध होता है। 
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'ज्योतिबिदाभरण' नमक ग्रन्थ के रचयिता कालिदास शकारि विक्रमा- 
दित्य की सभा के नवरत्नो में थे.। इसी ग्रन्थ में ऐसा कहा गया है । इस 
ग्रन्थ की आलोचना के आधार पर. इसका रचमाकाल ५८० ई० ठहरता है । 
इससे यह सिद्ध होता है किं महाकवि कालिदास ६०० ई० में स्थित यशोवमंन्‌, 
विष्णुवर्घन के सभाकवि थे । 

आलोचना-उपयु क्त.चारों मतों के विरोध में युक्तियुक्त आपत्तियाँ प्रस्तुत 
को गयी हैं- 

उज्जयिनी के राजा हपं विक्रमादित्य के द्वारा चलाये गये सम्वत्‌ को 
६०० वर्ष पूवं शे ही क्यों चलाया गया ? इसका सम्यक्‌ समाधान फगु सन 
के पास नहीं है । इसके अतिरिक्त "४८ ई० से पूर्वं मालव सम्वत्‌ ५२९ 
और विक्रम सम्वत्‌ ४३० के प्रयोग मिलते हैं । इस प्रकार फगु सन का उपयुक्त 

काल्पनिक मत प्रमावहीन हो जाता है । 

आपाढ मास के वर्षा-क्रतु के. प्रारम्भ मानने के आधार पर कालिदास 
और वराहमिहिर को जो समकालिक बतलाया गया है वह भी औचित्य नहीं 
रखता, क्योंकि आपाढ से वर्षा-ऋतु के प्रारम्भ की मान्यता वराहमिहिर 
के भी पहले से चली आ रही है । अतः यह मत भी निरर्थक ही है। 

मेघदुत के “स्थानादस्मात्‌' - - - इस रोक के आधार पर कालिदास 
को दिङ्नाग का समकालीन मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पहले. तो वौद्ध 
दार्शनिक के साथ एक कवि की प्रतिस्पर्धा का कोई कारण नहीं दिखायी 
पड़ता है और दुसरे दिङ्नाग का स्थिति काल छठी शताव्दी न होकर चौथी 
शताव्दी रहा है । 

ज्योतिविदाभरण जेसे अप्रामाणिक ग्रन्थ के आधार पर उसके साथ को 
जोड़ना न्याय नहीं है, क्योकि कुमारसम्भव तथा ज्योतिविदाभरण में भाषा 
विषयक साम्य नहीं मिळता है । 


१. “स्थानादस्मात्सरसनिवुलादुत्पतोदङ्मुखः खं, 
दिङ्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूळहस्तावलेपान्‌ ।”  (मेघदूत पूर्व १४) 
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२. गुप्तकालीन संत-कालिदास की स्थिति पाँचवी शताब्दी में रही है 
ऐसा कुछ विद्वानों का विचार है। प्रो के० बी० पाठक का अभिमत हैं कि 
कालिदास स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। उनका कथन है कि 
महाकवि कालिदास ने रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में रघु के दिग्विजय को वणित 
करते हुये कहा है कि रघु ने वंक्षु नामक नदी के किनारे हृणो को पराजित 
किया थां । वाल्हीक देश में बहनें वाली आक्संस नदी का ही दूसरा नाम 
वंक्षु नदी था । इसी नदी के तट पर हुणों ने ४५० ई० में अपने-अपने 
साम्नाज्य को स्थापित कर भारत पर आक्रमण किया था। यह घटना कालि- 
दास के*समय की है, अतः उनका स्थितिकोाल पाँचवीं शताब्दी के ही लगभग 
होना चाहिए । 

डॉ० कोथ, डॉ० भण्डारकर, महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा, वी० वी० 
मिराशी आदि विद्वानों ने प्रो, पाठक के विपरीत कालिदास को चन्द्रगुप्तं 
द्वितीय (३६५-४१३ ई०) के समकालीन माना है। इस, पक्ष में उनके तके 
इस प्रकार हैं- 

(क) मध्यप्रदेश के मन्दसौर नामक स्थान पर एक शिलालेख प्राप्त 
हुआ है जो कि कुमारगुप्त के शासन के समय में वत्सभट्टि के द्वारा लिखा 
गया है । इसकी भाषां शैली कालिदास से प्रभावित है। अतः कालिदास की 
स्थिति कुमारगुप्त से पूवं ठहरती है 

(ख) कालिदास के ग्रन्थों के अनुशीलन से ऐसा ज्ञात होता है कि उनका 
सम्वन्ध किसी शकारि विक्रमादित्य से रहा है। ये शकारि विक्रमादित्य 
चन्द्रगुप्त द्वितीय ही थे जिनकी राजधानी उज्जयिनी थी । कालिदास के 
ग्रन्थों में जिन राजकीय वैभवों एवं विलासो का चित्र खींचा गया है वह 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के ही समय का हे। 

(ग) वाकाटक के राजा रुद्रसेत तया राष्ट्रकूट के भूपाल देवराज से 
चन्द्रगप्त की घनिष्टता रही है । ऐसा कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय की 
पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन कें साथ हुआ था और इसी समय पर्‌. 
कालिदास ने 'माळविकार्तिमित्र' की रचना की थी और चन्द्रगुप्त के पुत्र 
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कुमारगुप्त के जन्मोत्सव पर ही कालिदास ने कुमारसम्भव की रचना 
कीथी! 

(घ) रघुवंश में आया हुआ रघु का दिग्विजय प्रसंग चन्द्रगुप्त द्वितीय 
के दिग्विजय से प्रभावित है । कालिदास के द्वारा स्थान-स्थान पर वर्णित 
चन्द्र! शब्द के पर्यायवाची भी चन्द्रगुप्त के ही द्योतक हैं जिससे यह सिद्ध 
होता है कि महाकवि कालिदास चन्द्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे । अतएव 
उनकी स्थिति पाँचवीं शताव्दी में सिद्ध होती है । 

आलोचना-प्रो> पाठक का मत विद्वानों को मान्य नहीं है। क्योंकि 
उनके द्वारा भारत में जो हुणों के अस्तित्व का समय बतलाया गया है वह 
ठीक नहीं है । महाभारत तथा बौद्ध ग्रन्थों में हुणों का उल्लेख मिलता है । 
इस प्रकार हुणों का वर्णन प्राचीन ग्रन्थों में मिल जाता है । अतः ऐसा नहीं 
माना जा सकता कि इतनी प्राचीन हूण जाति से कालिदास का परिचय पाँचवीं 
शताब्दी के हुणों से हुआ हो । र 

वत्सभट्टि नामक कवि की प्रशस्ति के साथ कालिदास की कविता की 
तुलना करके उन्हें वत्सभट्टि के बाद का वतलाना ठीक नहीं है क्योंकि इसका 
कोई भी पृष्ट प्रमाण नहीं है । 

शकारि और विक्रमादित्य शब्दों के द्वारा कालिदास को चन्द्रगुप्त द्वितीय 
के साथ जोड़ना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि चन्द्रगुप्त जैसे पराक्रमी राजा ने 
अपना सम्वत्‌ न चलाकर पूर्व प्रचलित मालव सम्वत्‌ को अपने नाम से 
चलाया था । राजकीय वैभवों एवं विछासों के आधार पर कालिदास को 
चन्द्रगुप्त के साथ .रखना युक्ति संगत नहीं है क्ग्रोंकि गुप्त यूग से पहले भी 
भारत में ऐसे राजवंश प्रतिष्ठित हुए जिनके वैभव एवं विलास के समक्ष गुप्त 
युग का वैभव मन्द पड़ जाता है । | 

वाकाटक राजा रुद्रसेन एवं राष्ट्रकूट राजा देवराज से चन्द्रगुप्त द्वितीय 
का सम्बन्ध अवश्य रहा है परन्तु माळविकार्निमित्र की रचना प्रभावती के 
परिणय पर हुयी थी तथा कुमारसम्भव की रचना चन्द्रगुप्त के पुत्र कुमार- 
गुप्त के जन्मोत्सव पर हुयी थी इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है । 
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कालिदास के रघुवंश में वणित रघु का दिग्विजय चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
दिग्विजय से प्रभावित हो यह कोई मान्य सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि पुराणादि 
ग्रन्थों में भी युद्धों तथा दिग्विजयों के प्रसंग आए हैं । इन्द्र, चन्द्रमा आदि 
चन्द्र शब्दों के पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से भी कालिदास को चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि रससिद्ध कवि कालिदास 
अपने काव्य में उचित शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं । 

: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास की स्थिति चन्द्रगृप्त 
द्वितीय के समय में उपयु'क्त विद्वानों को मान्य नहीं है । 

३.६० पू० द्वितीय शताब्दी का सत-इस मत के समर्थक डॉ० कुन्हन राजा 
हैं। उन्होंने अपने मत के समर्थन के लिए मालविकार्निमित्र के इस भरत- 
वाक्य को प्रस्तुत किया है- 

आशास्यसीतिविगमप्रभृति प्रजानां 
सम्पत्स्यते न खलु गोप्तरि नारिनिमित्रे ।” 

उनके विचार से इस भरतवाक्य में जो कल्याण कामना के लिए प्रार्थना 
की गयी है उसका. सम्वन्ध शुङ्गवंश के राजा अरिनमित्र से है। इसी 
आघार पर उन्होंने अनुमान किया है कि महाकवि कालिदास ई० पू० 
द्वितीय शताव्दी में स्थित शुङ्गवंशीय राजा अग्निमित्र के राजकवि थे । 

आलोचना--इस मत को भी आदर नहीं .मिळ सका । यह कोई आव₹- 
यक नहीं है कि अग्निमित्र कालिदास के समसामयिक रहे हों । यदि वे 
अग्निमित्र के राजकवि थे तो अग्तिमित्र के लिए भी किसी न किसी रूप 
में विक्रमादित्य का उल्लेख करते परन्तु ऐसा उल्लेख अब तक नहीं मिला 
है । शुङ्जवश की प्रशंसा का यह भी कारण हो सकता है कि कालिदास 
के समय तक शुङ्गवंश की स्थिति अच्छी चली आ रही थी और 
जिसे देखकर अपने से कुछ समय पूर्व स्थित अस्निमित्र की प्रशंसा कर 
दी हो । No 

४. ई० पू० प्रथम शताव्दी का सत-कारिदास के स्थिति काल के संवंध 


में यह मत अधिक प्रतिष्ठित है । इस मत को मानने वाले विद्वानों की संख्या 
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अधिक है । कालिदास को ई० पू० प्रथम शताब्दी में सिद्ध करने के लिए 
विद्वानों ने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये हैं- 

(क) मालविकाग्निमित्र में कुछ ऐसी चर्चायें मिलती हैं जिससे यह ज्ञात 
होता है क्रि कालिदास को शु'गकालीन परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान था 
जिससे यह सिद्ध होता है कि अग्निमित्र के समय से लगभग एक शताब्दी के 
अन्दर ही कालिदास का समय होना चाहिए। 

(ख) कालिदास तथा अश्वंघोष की कृतियों में कहीं-कहीं पर पर्याप्त 
समानता दिखलायी पड़ती है। इस आधार पर कुछ विद्वान्‌ कालिदासं को 
अस्वघोष के वाद का मानते है । परन्तु दोनों की कृतियों के भाषा वैज्ञानिक 
अनुशीलन से यह सिद्ध हुआ है कि अश्वघोष कालिदास के वाद के हैं । 
अशवघोप सम्राट्‌ कनिष्क के समकालीन हैं । कनिष्क ने १३५ वि० सं० से 
शालिवाहन संवत्‌ को चलाया था । इस प्रकार कालिदास को इससे पहले का 
होना चाहिए । 

(ग) भीटा (प्रयाग) नामक स्थान की खुदायी में एक विशाल मृण्मय 
पदक प्राप्त हुआ है जिस पर अभिज्ञानशाकुन्तल के प्रथम अङ्कु का दृश्य विद्य- 
मान है । परीक्षण के द्वारा इसको शुंगकालीन माना गया है, अतः कालिदास 
का स्थितिकाल ई० पू० प्रथम शताव्दी में ठहरता है। 

(घ) कालिदास प्रणीत विक्रमोर्वशीय नाटक में विक्रमादित्य तथा उनके 
पिता महे्द्रादित्य दोनों का उल्लेख मिलता है--“दिष्ट्ण महेन्द्रोपकार 
पर्याप्तेन विक्रममहिम्ना वघंते भवान्‌ तथा अनुत्सेकः खलु विक्रमालंका रः 1” 
इससे यह ज्ञात होता है कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के राजकवि रहे 
हुँ । विक्रमादित्य का शासनकाल ई० पू प्रथम शताब्दी में था। ऐसी भी 
सम्भावना है कि विक्रमादित्य के सिहासनारूढ़ होने पर ही इस नाटक का 
अभिनय हुआ होगा । 

(ङ) ईशा की प्रथम शताब्दी में विरचित गुणाढ्य की वृहत्कथा के 

रूपान्तर भूतकथासरित्सागर में महेन्द्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य का वर्णन 
मिलता है । वहाँ कहा गया है कि भगवान्‌ शिव का एक गण उनकी आज्ञा 
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से म्लेच्छो के विनाश और बैदिक धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए पृथ्वी पर 
अवतरित हुआ था । इसी ने विक्रम सम्वत्‌ को भी प्रवतित किया था । इसकी 
राजधानी उज्जयिनी थी । इस प्रकार इससे यह सिद्ध होता है कि कालिदास 
इसी विक्रम सम्वत्‌ को चलाने वाले विक्रमादित्य के सभा कवि रहे हैं। _ 

(च) सातवाहन राजा हाळ (प्रथम शताब्दी ) द्वारा विरचित गाथा 
सप्तसती में विक्रमादित्य से सम्वस्थित अनेक कथायें मिलती हैँ । 

(छ) कदाचित्‌ यह हो सकता कि महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश 
में सूर्यवशीय राजाओं का चरित इसलिये उपनिबद्ध किया हो कि विक्रमा दित्य 
परमार-वंशीय होने के समय ही सूर्यवंशीय भी थे । 

(जः) उज्जयिनी में महाकाळ का मन्दिर निर्माण करने वाले विक्रमादित्य 
शैव प्रतीत हो रहे हैं और कालिदास की रचनाओं के अनुशीलन से कालिदास 
भी शंव प्रतीत हो रहे हैं । इन दोनों के समकालीन होने में उपयूक्त हेतु हैं । 

(झ) कालिदास के काव्यो में परवर्ती कवियों की अपेक्षा अपाणिनीय 
प्रयोगों का प्राचुर्यं मिलता है जिससे यह सिद्ध है कि कालिदास का स्थिति- 
काल इन कवियों से पूर्व का रहा होगा । 

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम यह कह्‌ सकते हैं कि महाकवि कालिदास 
ई० पू० प्रथम शताव्दी में स्थित विक्रमादित्य के सम्मानित राजकवि रहे हैं 
और उनका स्थितिकाल ई० पू० प्रथम शताब्दी में ही उचित माना जा 
सकता है ।' यु है 
सहाकवि कालिदास की कुतिया ह 

महाकवि कालिदास संस्कृत काव्य -जगत्‌. में अत्यन्त प्रतिष्ठित हुए हँ । उनका 
नाम संस्कृत साहित्य में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। कालिदास के इस 
गौरव से प्रभावित होकर अनेक कँवियों ने अपनी कृतियो की प्रसिद्धि के 
निमित्त उनका नाम जोड़ दिया है । इस प्रकार जो रा । तयां कालिदास 
के नाम से आज प्रस्तुत की जा रही हैं, वे सभी का दास कृत नहीं हैं। 
सम्प्रति कालिदास के नाम से छगभग इकतालीस रचनाए प्रचलित हैं, परन्तु 
उनमें से निम्नलिखित सात रचनायें ही कालिदास कृत मानी जाती हैं-९ 


१. अभी-अभी हुए नवीन अनुसंघानों के द्वारा महाकवि कालिदास का 
स्थितिकाल ई० पू० प्रथम शताब्दी सिद्ध हो गया है । 
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(क) नाट्य ग्रन्य-१. मालविकास्निमित्र २. विक्रमोवंशीय और ३. 
अभिज्ञानशाकुन्तल । 

(ख) काव्य ग्रन्य-१. रघुवंश २. कुमारसम्भव । 

(ग) खण्ड काव्य या गीति काव्य-१. ऋतुसंहार और २. मेघदूत । 

इन सात कृतियों को ही प्रायः समस्त विद्वान्‌ कालिदासकृत मानते हैं । 
इनके अतिरिक्त कालिदास के नाम से प्रचलित अन्य कृतियाँ अन्य कवियों की 
समझनी चाहिए । जैसा कि वतलाया जा चुका है कि कालिदास की प्रसिद्धि से 
प्रभावित होकर अन्य कवियों ने अपनी कृतियों में कालिदास का नाम जोड़ 
दिया है। इतना ही नहीं अपितु कुछ कवियों ने तो अपने व्यक्तित्व को छिपाने 
के लिए कालिदास का नाम ही धारण कर ल्या । महाकवि राजशेखर 
(दश शताव्दी) ने तीन कालिदासों की ओर संकेत किया है-- 

“एको न जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ । 
भ्ुङ्कारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु ॥' 

इस प्रकार यह विना सन्देह के कहा जा सकता है कि जितनी कृतियाँ 
कालिदास के नाम से प्रचलित हैं वे सब कालिदास कृत नहीं मानी जा 
सकतीं । कालिदास के नाम से प्रसिद्ध अन्य कृतियों में ये कृतियाँ उल्लेखनीय 
हैं-१. कालीस्तोत्र २. गङ्गाष्टक ३. ज्योतिविदाभरण ४. राक्षसकाव्य और 
५. श्रुतवोष । 

कालिदास की उपयुक्त सात कृतियों का संक्षिप्त विवेचन यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा है । प्रथमतः उनके काव्यग्रन्थों की मीमांसा की जायेगी । 


काव्य-ग्रन्थ 


१. ऋतुसंहार ऋतुसंहार महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य कृति 
मानी जाती है। विद्वानों का विचार है कि कालिदास ने इसी गीतिकाव्य 
से काव्यकला का प्रारम्भ किया होगा । इसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, 
हेमन्त, शिशिर और वसन्त इन छः ऋतुओं का सरस, सरल, स्वाभाविक 
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एवं ललित वर्णन प्रस्तुत किया गया है । इसमें मनोरम प्राकृतिक दृश्यों का 
हृदयग्राही चित्रण है । इसमें विप्रलम्भ श्रृंगार की प्रधानता है । एक वियोगी 
युवक के द्वारा प्रियतमा के प्रति आत्मनिवेदन किया गया है । मानव प्रकृति 
के साथ बाह्मप्रकृति का संश्लिष्ट चित्रण अभिव्यरञ्जित हो रहा है जिसके 
हारा सहृदय परम आनन्द की अनुभूति कर सकता है । कतिपय विद्वान्‌ इसे 
कालिदास कृत नहीं मानते हैं, उनका विचार है कि इसमें कालिदास जैसी 
कमनीय, रमणीय, एवं हृद्य काव्यशैली नहीं मिलती है, अतः यह कालिदास 
कृत नहीं है । परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ इसे कालिदासकृत ही मानते हैं । 

२. कुमारसम्भव--यह कालिदास की उत्कृष्ट काग्पशैली की परि- 
चायक मनोरम कृति है । इसे प्रायः सभी विद्वान्‌ कालिदासकृत मानते हैं । 


` इसके सत्रद सगों में से आठ सर्गे कालिदास कृत हैं । शेष के विषय में सन्देह 


है । प्रारम्भ के आठ सर्गो में विषय की दृष्टि से पूर्ण एकता है । इसकी 
काव्यशैली अत्यन्त रमणीय एवं चित्ताकर्षक है। इसका काव्यचमत्कार 
सहृदयों के हुदयों को आकृष्ट किये बिना नहीं रह सकता है। इसमें संसार 
के माता-पिता शिव तथा पार्वती के रूप और लावण्य का वर्णन अत्यन्त 
मधुर ढंग से किया गया है। इसका कथावन्ध नाटकीय है । भगवान्‌ शंकर 
की समाधि, पार्वती की साधना, कामदेव के प्रभाव से असमय में वसन्त का 
प्रादुर्भाव, मदन के पुष्पवाण का प्रहार, शिव का नियमभङ्ग, पावेती के 
प्रति आकर्षण, शिव का पुनः आत्मनियन्त्रण, कामदेव पर कोघ, मदन-दहन, 


*>-रतिःविलाप, पार्वती की तपद्चर्या शिव का दयाभाव, मदन का पुनर्जन्म, 


= 


शिव-पार्वती का परिणय और उनके प्रणय-व्यापार आदि प्रसंग इसमें आए 
हैँ । इस ग्रन्थ का काव्यक्षेत्र हिमालय है । कवि काव्य के प्रारम्भ में ही 
कहता है-- ४ 
“अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज:। 
पूर्वापरौ तोयनिघी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥” 
माननीय अरविन्द ने इस काव्य के विषय में इस प्रकार लिखा है-“इस 
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महान्‌ काव्य का केन्द्रीय वक्तव्य है शिव और पार्वती का विवाह, जो अपने 
मूलभाव में पुरुष तथा प्रकृति के मङ्गछमिलन का प्रतीक है। इस कहानी में 
आत्मा के द्वारा परमेश्वर की खोज एवं प्राप्ति का प्रतीकत्व भी अभिप्रेत 7 
हैं और पार्वती की शिवोपलब्धि के अनुष्ठानों में यह भाव इस प्रकार से 
ओत-प्रोत है ।” 
` ३. मेघदूत--मेघदुत के विषय में आगे विस्तार पूर्वक समीक्षा प्रस्तुत 
की जायेगी । 

४. रघुवंश--मारतीय आलोचक रघुवंश महाकाव्य को कालिदास की 
-सवंश्रेष्ठ कृति मानते हैं । इसमें उन्नीस सगं हैं। इस महाकाव्य का प्रारम्भ 
अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा है। इनके कोई _ 
सन्तान नहीं थी | इससे खिन्न होकर दम्पति वसिष्ठ के आश्रम गये। > 
वसिष्ठ ने इन्हें बतलाया कि नन्दिनी की सेवा से ही पुत्र की प्राप्ति हो 
सकती है । अतः दिलीप नन्दिनी की सेवा में लग गये और नन्दिनी के द्वारा 
किये गये परीक्षण में सफल हुए । नन्दिनी ने प्रसन्न होकर पुत्रप्राप्ति का 
वर प्रदान कर दिया । दिलीप के रघु नामक पुत्र रत्न हुआ। रघु ने 
विइवजित्‌ नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपनी समस्त सम्पत्ति दान 
कर दी । उनकी दरिद्रावस्था में वरतन्तु के शिष्य कौत्स उनके पास धन- 
याचना के लिए पहुँचे | घनाभाव. के कारण रघु ने कुवेर के खजाने से धन 
लाकर कौत्स को दिया । कौत्स ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रतापी पुत्र की प्राप्ति 
का वर दिया। रघु के अज नामक पुत्र हुआ | उनका विवाह विदिशः 
की सुन्दरी राजकुमारी इन्दुमती के साथ हुआ । इन्दुमती का अकस्मात्‌ ही 
देहावसान हो गया और उसी के वियोग में अज भी स्वगंघाम पहुँच गये । 
अज के पुत्र दशरथ हुए । उनके द्वारा ऋषिकुमार श्रवण की भ्रम से हत्या 
हो जाने पर उनके शाप से पुत्रशोक में ही दशरथ की मृत्यु हुई । तत्पश्चात्‌ 
दशवे सर्गे से लेकर पन्द्रहवे सगं तक रामचरित्र का विस्तृत बर्णन है। 
अन्त के कुछ सर्गो में उन्होंने विभिन्न राजाओं के चरित्र को साघारण ढंग से 

वणित किया है परन्तु महाकाव्य के अन्तिम उन्नीसवें सर्ग में कामुक अग्निवर्ण 
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का चित्रण अत्यन्त मामिकता के साथ प्रस्तुत किया है । इस महाकाव्य कां : 
यही कथानक है। र 

यह महाकाव्य भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रन्थ है। इसमें कवि ने 
भारतीय विधाओं को लेकर उन्हें काव्यात्मक स्वरूप दिया है। कवि ने 
रघुवंश के राजाओं के चरित्रचित्रण में अत्यन्त निपुणता दिखंलायी है। 
कोमल मर्मस्पर्शी भावों का सहृदयता के साथ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। 
इन्दुमती के निस्पन्द होते ही अज विरहवेदना को सहन न करते. हुए 
मूच्छित होकर गिर पड़ते हैं। पुनः सचेत होने पर वे इन्दुमती के मृत. शरीर 
को अपने स्नेहल गोद में वैसे ही संभाल लेते है जिस प्रकार निःस्वर वीणा 
तार मिंलाने के लिए सम्भाल ली जाती है। स्मृति के तारों में फे हुए 
: हृदय वाले अज प्रियतमा वियोग से विलाप करने लगते हैं-- 

“गृहिणी सचिवा सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणादिमुखेन मृत्युना .हरता त्वां वद [कि न मे हृतम्‌ ॥” 

अर्थात्‌ तुम मेरी गृहणी थीं, सम्मति देने वाली सचिव थीं; एकान्त की. 
सखी थीं, विविय छलितकलाओं में प्रिय शिष्या थीं । तुम्हीं बतलाओ; 
निष्ठुर विधाता ने तुम्हें मुझसे छीनकर मेरा क्या नहीं छीन लिया ? 

इस प्रकार हम कह सकते है कि महाकवि कालिदास की काब्यकला ने 
रघुवंश के इतिवृत्त को अत्यन्त कमनीय एवं ललित बना दिया है। 

नाट्य ग्रन्थ 

काव्य में नाटक को अत्यन्त रमणीय माना गया है। इस नाटकीय महत्ता 
9 के मूल में कला ही है। काव्य के श्रव्य स्वरूप की अपेक्षा दृश्य स्वरूप में 
कलात्मकता की अधिक अभिवृद्धि हो जाती है । महाकवि कालिदास अद्वितीय 
कलाकार हैं । वे कला में यास्त्रार्थ और पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति को हेयः 
मानते है । वे ममंस्पन्दन और हादिक संवेदन से ही कला की 'कृतविद्यता 
को बतलाते है । वे अपने में कलाकार का स्वाभिमान और आत्मविश्वास 
रखते हैं । यद्यपि उनसे पूर्ववर्ती भास आदि के नाटक विद्यमान हैं फिर भी 
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इन्हें अपने नाटकों के प्रति अपूर्व श्रद्धा है । मालविकाग्निमित्र में जव सूत्रधार 
से पारिपाश्विक कहता है कि भास सौमिल्लक और, कविपुत्र जैसे नाटककारों 
के नाटकरत्न विद्यमान हैं तो कालिदास जैसे नये कवि को इतना महत्त्व क्यों 
दिया जा रहा है ? जिसके उत्तर में सूत्रवार कहता है-- 
“पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नदमित्यदद्यस्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरज्भूजन्ते मृदः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 
अर्यात्‌ पुरातन होने से ही सव कुछ अच्छा नहीं माना जा सकता और 
न.ही नूतन होने से सव कुछ बुरा ही माना जा सकता है । समझदार लोग 
दोनों का परीक्षण कर उनमें से जो अच्छा होता है, उसे ग्रहण कर लेते हैं 
और मूढ़ पुरुप को जैसा दूसरे समझा देते हैं वह वैसा ही मान बैठता "है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास को अपनी नाटकीय कृतियों पर 
पूर्ण निश्वास है क्योंकि उन्होंने अपनी अपूर्व नाट्य-कला के द्वारा मानव मानस 
को चूम लिया है । कतिपय आलोचक जो कि कालिदास को केवल कवि मानते 
हैं नाटककार नहीं, वे वस्तुतः श्रान्त हैं, क्योंकि कालिदास काव्यकार के 
साथ ही साथ सफल नाटककार हैं । उनके नाटकों का संक्षिप्त विवेचन यहाँ 
प्रस्तुत किया जा रहा हूँ। 

. मालविकान्निमित्र--इस नाटक में पाँच अंक हैं। नान्दीपाठ में भगवान्‌ 
शिव की वन्दना की जाती है। प्रथम अंक भिश्चविष्कम्भक से. प्रारम्भ 
होता है । इस नाटक की कथावस्तु की मीमांसा से यह ज्ञात होता है कि यह्‌ 
परचादूवर्ती नाटिकाओं के ढंग पर है । यद्यपि पाँच अंकों के होने से इसे नाटक 
की कोटि में रक्खा गया है परन्तु कथावस्तु की संरचना की दृष्टि से यह हषं 
की रत्नावली नाटिका तथा विश्‍वनाथ की चन्द्रकला नाटिका के समान है! 
इस नाटक में नाटक की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुये कहाकवि कालि- 
दास लिखते हैं-- 

“देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्त ऋतु चाक्षुषं 
रुदरेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तः द्विधा । 
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न्रैगुण्योङ्गवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते 
नाद्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराघनम्‌ ॥'' 
विक्रमोर्वशीय--यह कालिदास का दूसरा नाटक माना जाता है । इसका 
कथास्रोत ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण तथा मत्स्यपुराण है । 
अभिज्ञानशाकुन्तल--अभिज्ञानशाकुन्तल भारत का ही नहीं अपितु विश्व 
का श्रेष्ठ नाटकरत्न माना गया है । इसमें कालिदास की नाट्यकला का चरमं 
परिपाक है । भारतीय समालोचकों ने इसे संस्कृत नाट्यसाहित्य में सर्वश्रेष्ठ 
बतलाया है-- 
र 'काव्येषु नाटकं रम्णं तत्र रम्या शकुन्तला ।' 
तथा-- 
"कालिदासस्य सर्वस्वम भिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ।' 
जर्मन के महाकवि गेटे अभिज्ञानशाकुन्तल के विषय में इस प्रकार 
लिखते हैं-- 
‘And all by which the Soul is charmed 
enraptured, feasted fed ? 
wouldst thou the earth and Heaven itself 
an one sole name combine २ 
I name the, 0. Shakuntala and all at once is 8410.” 
इसी का संस्कृत रूपान्तर करते हुये श्री वासुदेव विष्णु मिराशी इस 
प्रकार लिखते हैं--- 
““वासन्तं कुसुमं फलञ्च युगपद्‌, ग्रीष्मस्य सं च यद्‌ 
. यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तपंणं मोहनम्‌ । 
एकीभूतमभूतपूर्वेभथवा स्वर्लोकभूलोकयो- 
रेशवर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम्‌ ॥” 
मेघदूत 
कथावस्तु--मेघदूत गीतिकाव्य की कथावस्तु कविकल्पित है। कवि ने 
जिस विषय को लेकर मेघदूत कथावस्तु की अवतारणा की है, वह अत्यन्त ही 
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ममंस्पर्शी है। मेघदूत में कवि ने दो प्रकरण रक्खे हैं-पूर्वमेध और उत्तरमेध । 
मेघदूत की कथा इस प्रकार है--किसी यक्ष के कार्य में प्रमाद करने के कारण 
उसके स्वामी कुबेर उसे शाप दे देते हैं कि वह एक वर्षपर्यन्त अपनी प्रियतमा 
से पृथक्‌ होकर अलकापुरी से बाहर निवास करेगा । कवेर के इस दारुण 
शाप के कारण अलकापुरी से निर्वासित होकर अपनी प्राणेश्वरी प्रियतमा 
से वियुक्त होने के कारण शोक से कृश होकर कामुक यक्ष रामगिरि के निर्जन 
आश्रमों में निवास करने लगा । वहाँ अपने निर्वासन और प्रियतमा के वियोग 
के आठ महीनों के व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ उसने आपाढ़ मास के प्रथम 
दिवस में नवीन मेघ को देखकर तथां अत्यन्त अधीर होकर मेघ से प्रार्थना 
की कि वह उसके प्रेमसन्देश को उसकी प्रियतमा के पास अलका तक पहुँचा 
दे। इसी सन्दर्भ में वह मेघ को रामगिरि से अलका तक के मार्ग को 
वतलाता है । 
मेघदूत के द्वितीय भाग में या उत्तरमेघ में अलका का वर्णन किया है। 
इसके पश्चात्‌ यक्ष अपने भवन का वर्णन करता है, अपनी प्रियतमा की दशा 
का वर्णन करता है। इसके वाद वह मेघ को यह वतराता है कि उसे अपनी 
भाभी को किस प्रकार सन्देश सुनाना चाहिये और अन्त में सन्देश कहकर 
मेघ को विदा कर देता है। यहीं पर मेघदूत खण्डकाव्य की समाप्ति हो 
जाती है। 
मेघदूत के कथानक का स्रोत--मेबदूत के कथानक के उपजीव्य की 
मीमांसा करना प्रस्तुत प्रसङ्ग में आवश्यक है । यक्ष को कुबेर ने जो शाप 
दिया है उसका आधार ब्रह्मवव्हंपुराण है। ्रह्मवेवतंपुराण में योगिनी 
नामक आपाढकृष्ण एकादशी के माहात्म्य में एक कथा आती हैं। 
वहाँ यह कथा भगवान्‌ श्रीक्षष्ण युधिष्ठिर को सुनाते हैं--अछका 
के अधिपति यक्षराज कुवेर भगवान्‌ शिव के अनन्य उपासक थे । वे प्रतिदिन 
भगवान्‌ शिव की पूजा किया करते थे। उनकी शिवपूजा के लिये प्रतिदिन 
हेमांमाळी नामक एक यक्ष फूलों को तोड़कर लाता था। उस यक्ष की 


विशाल.क्षी नामक अत्यन्त सुन्दरी पत्नी थी । एक दिन हेममाळी अपने स्वामी" 
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कुवेर की पूजा के लिये मानसरोवर से बहुत से फूछों को तोड़कर तो ले 
आया परन्तु कामाभिभूत होकर अपने स्वामी यक्षराज कुबेर के पास न जाकर 
अपनी प्रियतमा के समीप ही रह गया । उधर यक्षराज कुवेर मध्याह्वकालीन 
शिव की पूजा करने के लिये पृष्पों की प्रतीक्षा में बैठे रहे। जब काफी 
समय व्यतीत हो गया और कुवेर ने हेममाली. को वहाँ आते हुये न देखा तो 
न्होने उस प्रियतमाभक्त यक्ष को कुष्ठरोगाक्रान्त होकर एक वर्षपर्यन्त प्रिय- 
तमा से वियुक्त रहकर मर्त्यलोक में जाने का शाप दे दिया । आषाढ कृष्ण 
पक्ष की योगिनी नामक एकादशी के व्रतानुष्ठान से यक्ष कुबेर के शाप से 
विनिमुःक्त हो गया था । 
अलकाऽधिपतिरनाम्ना कुबेर: शिवपूजक: । 
तस्याऽसीत्पष्पबटुको हेममालीति नामतः ॥ 
तस्य पत्नी सुझूपाऊसीडविशालाक्षीति नामतः । 
स॒ तस्यां स्नेहसंयुतः कामपाशवशं गतः ॥ 
सानसाःपुष्पनिचयमानीय स्वगृहे स्थित: । 
पत्नीप्रेमसमायक्तो न कुबेराऽऽलयं गतः ॥ 
कुबेरो देवसदने करोति शिवपूजनम्‌ । 
मध्याह्नसमये राजन्पृष्पाणि प्रसमोक्षते॥ 
हेममाली स्वभवने रमते कान्तया सह। 
यक्षराट्‌ प्रत्युवाचाऽथ कालाऽतिक्रमकोपितः ॥ 
“कस्मान्नायाति भो यक्षा हेममाली दुरात्मवान्‌ । 
निश्‍चय: क्रितामस्य' प्रत्युवाच पुनः पुनः ॥ 


यक्षा ऊचु:- । 
“बनिताकामुको गेहे रमते स्वेच्छया नुप !” 


तेषां वाकयं समाकण्यं कुबेर: कोपप्‌रितः॥। 
आह्वयामास तं तूणं बटुकं हेममालिनम्‌ । 
ज्ञात्वा फालाऽत्ययं सोऽपि भयव्याकूललोचनः ॥ 
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आजगाम नमस्कृत्य कुबेरस्या5ग्रतः स्थितः । 

तं दृष्ट्वा धनदः क्रुद्धः कोपसंरक्तलोचनः ॥ 

प्रत्युवाच रुषाविष्टः कोपाह्विस्फुरिताऽधरः । 

धनद उवाच- 

“रे पाप ! दुष्ट ! दुवृत्त ! कृतवान्देवहेलनम्‌ ॥ 

अतो भव रिवत्रयुक्तो वियुक्तः कान्तया सह । 

अस्मात्स्थानादपध्वस्तो गच्छ स्थानमथाऽधघमम्‌ ॥ 

इत्युक्त वचने तेन तस्मात्स्थानात्पपात सः ।"'```" 

मूलकथावस्तु में परिवर्तन--महाकवि कालिदास ने उपयुक्त ब्रह्मवैवर्त 

पुराण से कथावस्तुसंघटन कर उसमें अनेक परिवर्तन कर दिये 1 उन्होंने 
कवेर शाप की विशेष चर्चा नहीं की। यक्ष को कुवेर ने किसलिये शाप 
दिया ? इस प्रसंग को भी नहीं छिया । अपने कत्तंव्य-पालन में असावघानी 
वर्तने के कारण किसी यक्ष को प्रियतमा के. विरह से दुःसह और एक वषं 
तक अनुभव किये जाने वाळे स्वामी के शाप से महतत्वहीन होकर रामगिरि के 
आश्रमों में निवास करना पड़ा । यहीं से कवि ने मेघदूत की कथा को प्रारम्भ 
किया है। कवि ने पौराणिक कथा में आने वाले कुष्ठरोग की वात को पूर्ण- 
तया छिपा दिया है और काव्योपयोगी विषय विरहाकुल यक्ष की आत्मकथा 
को मेघ को दूत बनाकर उसकी प्रियतमा तक पहुँचवाया है। कवि ने पौराणिक 
अंश को लेकर कथानक की रचना की और अनुपयुक्त अंश छोड़ दिये । यक्ष 
के द्वारा मेघ को दूत बनाकर प्रियतमा तक सन्देश भेजने के अनुपम विषय को 
प्रस्तुत कर कवि ने अपनी अद्भुत्‌ कल्पनाशक्ति का चमत्कार दिखलाया है । 
इस सम्बन्ध में व्वन्यालोक में इस प्रकार कहा गया है--“न हि कवेरिति- 
वृत्तमात्रेणाऽत्मळाभः, इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः ।” केवळ इतिवृत्त तो इतिहास 
और पुराण से ही सिद्ध हो जाता है । अग्निपुराण में भी कहा गया है- 

“शास्त्रे शब्दप्रघानत्वम्‌ इतिहासेषु निष्ठता । 

अभिषायाः प्रधानत्वात्‌ काव्यं ताभ्यां विभिद्यते ॥!! 


अर्थात्‌ शास्त्र में शब्द की प्रधानता रहती है और इतिहास में विषय की 
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प्रधानता रहती है । इन दोनों के प्रतिपादन में अभिधा शक्ति की प्रधानता 
रहती. है । काव्य में व्यञ्जना की प्रधानता रहती है, अतः काव्य उन दोनों सै 
भिन्न है! 

इस प्रकार कवितावनिताविछास कविकुळगुरु कालिदास ने सन्देशप्रेषण 
की प्रणाली में रामायण का और कथानक में ब्रह्मवैवतंपुराग का अनुसरण 
कर इन्हीं दो भित्तियों पर अपनी मौलिकता एवं कवि हृदयसुलूभ सरसता के 
द्वारा अपने अलौकिक वार्िलास का प्रासाद खड़ा किया है। 

सेघदूत खण्डकाव्य--संस्क्ृत लक्षण ग्रन्थों के अनुसार मेघदूत खण्ड-काव्य 
के अन्तर्गत आता है। जिसे भारतीय समीक्षकों ने खण्ड-काव्य के नाम से अभि- 
हित किया है, उसे ही पाइचात्त्य समालोचकों ने 1.7८ (गीतिकाव्य) की 
संज्ञा से सम्बोधित किया है। मेघदूत में भारतीय समीक्षकों का खण्ड-काव्य 
का तथा पाइचात्त्य समीक्षकों का गीतिकाव्य का लक्षण पूर्वर्पेण घटित होता 
है। खण्ड-काव्य के विषय में कविराज विश्वनाथ लिखते हैं--'खण्डकाव्यं 
भवेत्‌ काव्यस्यं कदेशानुसारि च' । इसके अनुसार काव्य के एक भाग को जिसमें 
प्रस्तुत किया जाता है अर्थात्‌ जिसमें वण्यं व्यक्ति के जीवन का एक अंग 
चित्रित होता है, उसे खण्डकाव्य या गीतिकाव्य कहते है । मेघदूत में यक्ष के 
विरहाकुल हृदय का गम्भीर चित्रण किया गया है । विरह से व्यथित होकर 
यक्षः किकतंव्यविमूढ़ हो जाता है और प्रियतमा से मिलन के किसी भी मार्ग 
को न पाकर. अपने घर की ओर जाने वाले मेघ से यक्षिणी के लिये सन्देश 
भेजने को वात करता है। इस सम्वन्ध में विद्वानों का यह भी कथन है कि 
यह यक्ष और कोई नहीं था, ये वस्तुतः हमारे कविकुल शिरोमणि कालिदास 
ही थे जो कि अलभ्य प्रेयसी के द्वारा तिरस्कृत होकर अपनी उसी प्रेयसी को 
मेघ को माध्यम वनाकर सन्देश भेजने लगे थे । इस प्रकार कवि ने प्रच्छन्न- 
रूप से यक्ष और मेघ के माध्यम से अपनी ही वात कही है | जो कुछ भी हो 
मेघदूत एक आदर्श गीतिकाव्य है । इसमें गीतिकाव्य के सभी गुण विद्यमान 
हँ । यक्ष के सन्देश, प्राकृतिक चित्रण, अलकापुरी का वर्णन, यक्षिणी का वर्णन 
आदि को कवि ने अत्यन्त ललित, रोचक, रसपेशल, सुमधुर गीतों में 
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उपनिबद्ध किया है । सम्पूर्ण मेघदूत विरही के द्वारा मन्द-मन्द रोते, विलपते, 
कलपते मन्दाक्रान्ता छन्द में उपनिवद्ध है । विप्रलम्भ श्रृंगार का ऐसा सजीव 
एवं सटीक स्वरूप अन्यत्र मिलना कठिन है । इस प्रकार कवि ने १२१ पद्यों 
से युक्त इस लघु कलेवर खण्डकाव्य में अपार विरहाणंव को प्रस्तुत कर 
गागर में सागर भर देने की उक्ति को चरितार्थ कर दिया है । 
चरित्र-चित्रण 

किसी भी कवि की सफलता कथावस्तु, नायक तथा रस के ऊपर निर्भर 
करती है । क्रमशः कथावस्तु, नायक एवं रस पाठक को आनन्दानुभूति कराने 
में उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महाकवि कालिदास चरित्र-चित्रण 
में सिद्धहस्त हैं। खण्डकाव्य में किसी भी पात्र का पूर्ण चरित्र-चित्रित 
नहीं हो सकता है, क्योंकि शास्त्रीय मर्यादा है कि इसमें जीवन का एक ही 
भाग उपनिवद्ध होता है, इसलिये मेघदूत के पात्रों का पूर्ण चरित्र-चित्रण कर 
सकना असम्भव है । यहाँ वर्णन के अनुसार पात्रों का चरित्र-चित्रण किया 
जा रहा है-- 

यक्ष-यह कुबेर का अनुचर है । यक्ष के स्वामी कुबेर ने इसे अपने कार्य 
में प्रमाद कर देने के कारण शाप दे दिया था । परिणामतः उसकी महिमा 
समाप्तः हो गई थी और वह अपनी नगरी अलका से अलग होकर रामगिरि 
पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगा था । 

यक्ष जाति ही विलासी होती. है परन्तु मेघदूत में वर्णित यक्ष तो अत्यन्त 
ही विलासी है । अपनी इस विलासिता के कारण ही वह प्रियतमा के प्रेम- 
पाश में फॅसकर अपने कर्त्तव्य तक की चिन्ता नहीं करता हे । इस प्रकार 
प्रेयसीप्रसादत के कारण अपने स्वामी का कोपभाजन बनता है | कुबेर भी . 
उसे ऐसा-वेसा शाप नहीं देते हैं, वे उसे एक वर्षपर्यन्त उसी प्रेयसी से पृथक्‌ 
कर देते हैं। यक्ष के लिये यह प्रेयसी-पृथकीकरण कठोर कारावास से भी 
बढ़कर है। जो एक क्षण भी अपनी प्रेयसी से पृथक्‌ न रहना चाहे उसके लिये 
एक वर्ष तो अनन्त वर्षो के कठोर कारावास तुल्य है । यक्ष अपने शेष दिनों 
को तो जंसे-तंसे व्यतीत ही करता है परन्तु वर्षा ऋतु की असह्य मेघच्छाया 
उसे अत्यधिक उत्कण्ठित कर देती है । फलस्वरूप वह अन्य किसी चारे को 
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न देखकर मेघ के द्वारा सन्देश भेजने की योजना बनाता है । इसके द्वारा 
उसके हृदय की कोमलता, भावुकता एवं तरलता का सहज में ही अनुमान 
किया जा सकता है। 
यक्ष एक आदश प्रेमी है । उसे अपनी इतनी चिन्ता नहीं है जितनी की 
अपनी प्रेयसी यक्षिणी की । उसके मन में यह आशङ्का होती है कि कदाचित्‌ 
ऐसा न हो कि यक्षिणी मेरे वियोग में अपने प्राणों को ही छोड़ दे । वहू आशा 
प्रकट करता है कि वियोग के अवशिष्ट दिनों की गणना में व्यासक्त और मेरे 
आगमन की आशा से जीवित मेरी प्रेयसी अवश्य ही अलका में विराजमान 
होगी, क्योंकि आशा रूपी बन्धन प्रेमपूर्ण कुसुमसदृश सुकुमार तथा वियोग में 
तत्क्षण नष्ट होने वाले अबलाओं के जीवन को प्रायः रोक रखता है— 
“तां चावइयं दिवसगणनातत्परामेकपत्नी- 
मव्यापन्नामविहतगतिद्र कयसि ञ्रातुजायास्‌ । 
आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्कनानां 
सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥” 
यक्ष अत्यन्त ही चतुर तथा व्यवहार कुशल है । यद्यपि यहाँ वह कुछ 
आवद्शकता से अधिक मुग्बता का कार्यं करता है परन्तु कवि-'कामार्ता हि 
प्रकृतिकृपणाइचेतनाचेतनेष्‌' के द्वारा उसकी दुर्बलता का परिहार कर देता 
है । उसकी व्यवहारकुशलता मेघ से कहे गये प्रथम वाक्य से ही पुष्ट होती 


` है। वह यह जानता है कि किसी के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध करवाने के 


लिये किस प्रकार की भाषा का व्यवहार किया जाना चाहिये ? वह मेघ से 
कहता है कि हे मेघ मैं जानता हैँ कि तुम लोकप्रसिद्ध पुष्कर और आवत्तंक 


“नामक मेघों के वंश में उत्पन्न और स्वेच्छानुसार विचरण करने वाले इन्द्र के 


प्रमुख प्रतिनिधि हो, इसीलिये दुर्भाग्यवश अपनी प्रेयसी से विछुडा हुआ मैं 
तुमसे याचना कर रहा हूँ, क्योंकि गुणी पुरुष से की गई याचना निष्फल होने | 
पर अच्छी है परन्तु गुणहीन पुरुप से की गई याचना सफल होने पर भी 
अच्छी नहीं होती है- 
जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तेकानां 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं सघोनः । 
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तेनाथित्व॑ त्वि विधिवञ्चाद्‌ दुरबन्धुगतोष्ह 
याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥” 
यक्ष की इस उक्ति के एक-एक शब्द से उसकी चतुरता टपकती है! 
सवंप्रथम वह मेघ के उच्चकूल का वखान करता है, तत्पश्चात्‌ इन्द्र से सम्व- 
न्वित वतलाकर उसकी श्रेष्ठता एवं आदशंरूपता को प्रस्तुत करता है । उसके 
'इस कथन से यह अभिव्यञ्जित हो जाता है कि आप जैसे उच्चकूलीन एवं 
इन्द्र के प्रमुख प्रतिनिधि से मैं कुछ कह रहा ह, ऐसे वसे से नहीं । आदरणीय 
मेघ ! मेरे इस कथन में भी विवशता ही कारण है। वह विवशता यह है 
कि मैं अपनी प्रेयसी यक्षिणी से विछुड़ गया हूँ और इसीलिये तुमसे कुछ 
याचना कर रहा हूँ । यक्ष अपने इस कथन से कि अधिक गुण वाले पुरुष से 
की गई याचना निष्फल होने पर भी कुछ अच्छी है परन्तु गुणरहित पुरुष से 
की गई याचना सफल होने पर भी अच्छी नहीं होती है, चतुरता की परा- 
काष्ठा पर पहुँच जाता है । वह मेघ को ऐसे फाँस लेता है कि मेघ उसके 
सन्देश को न ले जाने का साहस ही नहीं कर सकता । यदि मेघ सन्देश ले 
जाता है तो गुणी ठहरता है और मना कर देने पर गृणहीन । वृष्टि के द्वारा 
मेघ विना किसी स्वार्थ के लोकोपका र करता है, अतः वह गुणी है । यक्ष मेघ 
को सन्तप्त प्राणियों का संरक्षक दतलाता है । उसके इस कथन से भी यह 
ध्वनि निकलती है कि जब आप सारे संसार के सन्ताप को दुर कर शीतलता 
अदान करते हैं तो मेरे प्रेयसीवियोगजन्य सन्ताप को सन्देशप्रेषण के द्वारा 
- दुर करें । यक्ष अत्यन्त भावुक एवं सहृदय तथा परहृदयाभिज्ञ हे । वह पथिको 
की स्त्रियों की मेघ के अवलोकन से की गई स्वाभाविक चेष्टा का वर्णन 
करते हुए इस प्रकार कहता है-- 
“त्वामारूढं पवनपदवीम्‌ द्गृहीतालकान्ताः 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाइवसत्यः 
क: सन्तद्धे विरहविधुरां (बय्पुपेक्षेत जायां 
न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पररधीनवृत्तिः ॥” 
यक्ष का. वर्णन चातुर्य अत्यन्त ही सजीव एवं सशक्त है । अलकापुरी का 
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मार्ग वतलाता हुआ वह एक-एक वस्तु से मेघ को ऐसा परिचित करा देता 
है कि वह अन्यमनस्क होने पर भी. भूल नहीं कर सकता है । इसी प्रकार 
अलकापुरी के वर्णन में वह अपनी वर्णन चतुरता को प्रस्तुत करता है। 
अपनी प्रियतमा की संस्थिति का वर्णन करता हुआ वह इस प्रकार कहता है 
कि हे मेघ ! वह तुम्हारी भाभी या तो देवताओं का पूजन करती हुई अथवा 
वियोग से दुवंल तथा सम्भावना से कल्पनीय मेरे चित्र को लिखती हुई अथवा 
मघुरभापिणी पिजड़े में स्थित मैना को-हे रसिके ! क्या तू स्वामी का स्मरण 
कर रही है? क्यों कि तू उनकी प्यारी थी इस प्रकार पूछती हुई तुम्हें 
दिखाई पड़ेगी-- 
“आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकूला चा 
मत्सादृश्यं विरहतनु वा सावगम्यं लिखन्ती । 
पृच्छन्ती या मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां 
कच्चिदुभतु: स्मरसि ? रसिके ! त्वं हि तस्य प्रियेति ॥ ' 
इस प्रकार हम देखते हैं कि खण्डकाव्य, के अनुसार यक्ष का चरित्र अत्यन्त 
उदात्त, परिष्कृत एवं पूर्ण है। . 
यक्षिणी--यक्षिणी का वर्णन उत्तरमेघ में किया गया है। उसका भी 
स्वभाव लगभग यक्ष के समान है । वियोग से व्यथित यक्ष यह सम्भावना 
करता है कि कदाचित्‌ वह मेरे विरह में अपने प्राणों को न छोड़ दे । 
यक्षिणी परम सुन्दरी ललनाललाम स्त्रीरत्न है। उसकी सुन्दरता का 
वर्णन कालिदास ने वेजोड़ किया है-वह यक्षिणी कृश.शरीर वाली युवती पके 
दाडिम के बीजों के समान नुकीले दाँतों वाली, पके हुये बिम्बफल (कुंदरू) के 
समान लाल अधरोष्ठ से सुशोभित, पतली कमर वाली, डरी हुई मृगी के 
समान चञ्चल नेत्रों से सुशोभित, गम्भीर नाभि वाली, नितम्ब भार से धीरे- 
चीरे चलने वाली, उन्नत कुचो से कुछ झुकी हुई और युवतियों में ब्रह्मा की 
प्रथम असाधारण रचना है-- 
“तन्वी इयामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाघरोष्ठी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणोप्रेक्षणा निम्ननाभिः । 
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श्रोणीमारादलसगमना स्तोकनस्रा स्तनाभ्यां 
या तन्न स्याद्य, वतिविषये सृष्टिराद्येव घातुः ॥” 
यक्षिणी पति परायणा, विनञ्नशीला तथा एक साध्वी सुशीला नारी है। वह 
अपने इन्हीं अनेक गुणों से तया शारीरिक सौन्दर्यं से यक्ष को प्राणों से भी अधिक 
प्रिय हे । यक्ष के समीप न होने से वह अत्यन्त विलाप करती है । प्रसाधनों 
को छोड़ देती है । इस प्रकार अत्यन्त क्षीणकाय हो जाती है । वह अत्यन्त 
ही मधुरभाषिणी है । संगीत प्रेमी है । उसे पूजन तथा चित्रकला में अत्यन्त 
रुचि है। उसकी विरहदशा का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
“आधिक्षामां विरहशयने सन्निषण्णेकपाइर्वा 
प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांझ्ोः । 
नीता रात्रिः क्षण इव मया सार्घमिच्छार तैर्या 
तामेवो प्गैविरहमहतीमशुसिर्यापयन्तीम्‌ ॥” 

' अर्थात्‌ मनोव्यथा से क्षीण, विरह की शय्या पर एक ही करवट से लेटने 
वाली, उदयाचल पर एक ही कला से अवशिष्ट चन्द्रमा की मूति के समान 
पहले जो रात्रि मेरे साथ इच्छा से की हुई सुरत क्रीड़ाओं से क्षण के समान 
बिताई गई थी, विरह से दीघं वैसी ही रात्रि को गरम आँसुओं से विताती 
हुई, मेरी उस क्रिया को देखो । 

यक्षिणी की उत्कृष्टता से आकृष्टहृदय यक्ष उसे अपने सन्देश में इस 
प्रकार सम्बोधित करता है-- 
“श्यामास्वङ्गं चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं, 
वकत्रच्छायाँ शशिनि, झिखिनां बहुंभारेषु केझान्‌। 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु ्ञ्‌विलासान्‌ 
हन्तेकस्मिन्कवचिदपि न ते चण्डि ! सादृश्यमस्ति ॥” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यक्षिणी का कोई भी 
व्यापार हमें मेघदूत खण्डकाव्य में देखने को नहीं मिलता है परन्त यक्ष के 
द्वारा वर्णित उसके चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। उसी के आधार पर यहाँ 
यक्षिणी का चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया गया है । 
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प्र 
~ साहित्यिक समीक्षा 
महाकवि कालिदास की काव्य ज्ैली-कविकुलगुर क'लिदास संस्कृतसाहि- 
त्याकाश के देदीप्यमान भगवान्‌ भास्कर हैं। उनकी कवितावतिता कला 
तथा भाव दोनों पक्षों से समलंक्रत है । जहाँ एक ओर उसो विभिन्न अवयव 
अळङ्कार, छन्द एवं सुमधुर शब्द विन्यास से त्रिलसित हैं वहीं दूसरी ओर 
रस, भाव एवं ध्वनि से उसका हृदय आप्छाबित होकर सम्यक विलास से 
उल्लसित हो रहा है । इसीलिये कबिता के सच्चे पारखी सहृदय कवि जयदेव 
महाकवि कालिदास को कविताफामिमी का विलास बतलाते हैं- 
ˆ म कविकुलगुरः कालिदासो विलासः । 
केषां नेषा कथप कविताफामिंनी कौतुकाय ॥ 7 
हाकवि क्रालिदास की शैली की यह एक असाधारण विशेषता है कि वे 
साव के अनुरूप ही भाषा का प्रग्रोग करते हँ । वस्तुतः कविता का मुख्य पक्ष 
तो हृदयपक्ष ही है, कलापक्ष तो उसी पक्ष को अपनी कलात्मक सूष्टि के द्वारा 
परिपुष्ट करता है । यहीं पर कवि की सफलता का रहस्य है । अनेक कवि 
तो हृदयपक्ष की प्रधानता को विस्मृत कर कलापश्च की ओर ही आकृष्ट हो 
जाते हैं तथा शाब्दीक्रीडा के चक्कर में फंसकर कविता को स्वाभाविकता को 
खो वेठते हैं और कतिपय कविजन कलापश्न की पूर्णतया उपेक्षा कर भावपक्ष 
में ही लगे रहते हैं । जवकि औचित्य, की दृष्टि से एफ आदर्श कवि के काव्य 
में दोनों की समुचित संस्थिति अत्यावश्यक है । कहा भी गया है- 
“न कान्तप्तपि निभूषं विभाति वनितादनस्‌ । 
अर्थात्‌ आभूपणों से रहित किसी तरुणी का सुन्दर मुख भी शोभा नहीं 
देता है । यहाँ यह स्मरणीय है कि प्रथमतः तो सुन्दर मुख होना चाहिए और 
तब सुन्दर से सुन्दर आभूषण । कालिदास दी काव्गशैली की यही विशेषता 
है कि प्रथमतः तो उसमें भावपक्ष की कलात्मक ढंग से संसृष्टि है ततश्च उसके 
सौन्दर्यसन्दोहसंवर्धय के लिये कळापक्ष की संरभना है । उनकी रवनाओं की 
लोकप्रियता का प्रधान कारण यह है कि उनकी कृतियों में प्रसादगुणोपेत 
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ललित एवं परिष्कृत शैली का प्रयोग हुआ दै । माधुर्यगुणसंवरित उनका 
प्रसाद गुण पाठकों के चित्त को सहसा ही चुरा लेता है । प्रसाद गुण का 
लक्षण साहित्यदर्पण में इस प्रकार किया गया है- 
“चित्त व्याप्नोति यः कषिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः । 
स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रंचनासु च 11” 
अर्थात्‌ जो चित्त में उसी प्रकार तत्क्षण व्याप्त हो जाता है, जिस प्रकार 
अग्नि सूखे ई घन में व्याप्त हो जाती है, सभी रसों एवं रचनाओं में वह प्रसाद 
गृण के नाम से प्रसिद्ध है । कालिदास की कृतियों में प्रसाद गुण की विशेषता 
पूर्णरूप से पायी जाती है। 
महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वैदर्भी रीति के 
सम्वन्ध में कविराज विश्वनाथ इस प्रकार लिखते हैं- 
“माधुयंव्यञ्जकेवणे: रचना ललितात्मिका । 
अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वंदर्भौरीतिरिष्यते ॥” 
अर्थात्‌ मावुर्येव्यञ्जक वणो का प्रयोग, ललित रचना, समासों का अभाव 
या स्वल्प समासों का प्रयोग वेदर्भा रीति की प्रमुख विशेषताएँ हैं । महाकवि 
कालिदास की कृतियो में उपयु क्त सभी विशेपतायें मिलती हैं। यही कारण हे 
कि उन्हें वेदर्भीरीति का प्रमुख कवि कहा गया है- 
'बेदर्भीरीतिसन्दर्भे कालिदासो विशिष्यते ।' 
सुकुमार तथा कोमल श्वाङ्गारिक एवं कारुणिक भावों के चित्रण करने में 
वे अद्वितीय शिल्पी हैं । उनके कोमल श्शाङ्गारिक भावों के पढ़ने से हृदयपक्ष 
के गाम्भीर्ये का यथार्थ ज्ञान हो जाता है । कोमल श्वाज्ञारिक भाव के उदा- 
हरण को देखें- 
“वोचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाळ्यीगुणाया: 
संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं दशितावर्तनाभेः । 
निविन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सञ्चिपत्य 
्त्रीणामा् प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥? 
अर्थात्‌ हे मेघ ! मार्ग में तरङ्ग के चलने से कूजन करने वाले पक्षी 


£ 
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जिसकी करघनी के समान हैं, पत्थरों पर गिरने से अच्छी तरह से वहने वाली 
। तथा नाभि के सदृश भवर को दिखलाने वाली निविन्ध्या नामक नदी के पास 
>~ जाकर उसके रस को ग्रहण करने में अन्तरंग बनो । क्योंकि स्त्रियों की प्रण- 
“ यीजनों में श्शुङ्कार चेष्टा ही प्रथम प्रणयवाक्य हो जाता है । 
इस इलोक के द्वारा कवि ने ललनाओं के अपने प्रियतमों के प्रति किये 
गए कोमल श्वाङ्गारिक व्यञ्जना को प्रस्तुत किया है । निविन्ध्या को सुन्दरी 
नायिका के रूप में प्रस्तुत कर उसके नामि भेंवर को प्रदर्शित करना उसके 
प्रथम प्रणयवाक्य को सूचित कर रहा है मानों निविन्थ्या नायिका अपने प्रेमी 
मेघ के प्रतिलश्गृंगार चेष्टा को अभिव्यक्त कर रही हो । 
कोमल कारुणिक भावों की व्यञ्जना के लिए निम्नलिखित इलोक को 
देखें- 
“तेनाथित्व॑ त्वयि विधिवशाद्‌ दूरवन्धुगंतो$हं 
याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥? 
यहाँ प्रयुक्त 'दूरवन्धुः' शव्द ही अत्यन्त व्यञ्जक है । यक्ष कहता है कि 
स्वाभिमानी होता हुआ भी मैं तुमसे इसलिए याचना कर रहा हूँ कि मैं दुर्भा- 
ग्यवश अपनी पत्नी से बिछुड़ा हुआ हूँ । इससे जहाँ एक ओर उसकी प्रिय- 
जनानुरक्ति ध्वनित हो रही है वहीं दूसरी ओर स्वाभिमानता भौ झलक रही 
है, परन्तु इन दोनों ही व्यञ्जनाओं के ऊपर या इन दोनों व्यञ्जनाओं के 
सहारे या इन दोनों ही व्यञ्जनाओं की भित्ति पर सर्वाधिक उत्कृष्ट कोमल 
_ - कारुणिक भाव यह अभिव्यञ्जित हो रहा है कि क्या करें? मैं यह सव कुछ 
E (याचना आदि) नहीं करना चाहता हूं, , परन्तु क्या करें ? आखिर यह सव 
कुछ करने के लिए मेरी विशता (मजबूरी) है । 
इसी प्रकार निम्नलिखित इलोक में भी यक्ष के कथन से उसका कोमल 
कारुणिक भाव अभिब्याञ्जत हो रहा है- 2 
“आलोके ते निपतति पुरा सा बलिच्याकुला वा 
-मत्सादृश्यं विरहृतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । ` 
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पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकाम्‌ पञ्जरस्थां 
कच्चिड्भतुः स्मरसि ? रसिके ! त्वं हि तस्य प्रियेति ॥” 
महाकवि कालिदास की शैली में प्रसाद तथा माधुर्य गुणों की प्रधानता, 
है । कहीं-कहीं ओज के भी दर्शन होते हैं। माधुर्यगुणोपेत सरस इलोक र्काः 


अवलोकन करें- | 
“सरसिजमनुविद्ध जैवलेनापि रम्यं | 


मलिनमपि हिमांशोलक्ष्म रूुक्ष्म॑ तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणाम्‌ मण्डनं नाक्नतीनाम्‌ ॥” 
ग्रसादगुणोपोत सरस रचना का उदाहरण | 
“तन्वी शयामा शिखरिदशना एकवविम्वाधरोष्ठी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्र क्षणा निम्ननाभिः । 
अओणीमारादलसगमना स्तोकनस्रा स्तनाभ्याम्‌ 
या तत्र स्यादय वतिविषये सृष्टिराद्येव धात: ॥” 
ओजोगृण के लिये निम्नलिखित उदाहरण को देखें- 
“'तीत्राघातप्र तिहतत रुस्कन्धलग्नैकदन्तः 
पादाङष्टत्रततितलयासंगसञ्जातपाशः । 
मूर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्नसारंगयूथो ` 
Bo धर्मारण्यं प्रविश्ञति गजः स्यन्दनालोकभीतः ॥ 
~ भाषा-महाकवि कालिदास की भाषपाभामिनी सरस, सरल, प्राञ्जल, 
परिमार्जित तथा प्रसादगुणोपेत है । वह्‌ सर्वत्र कुछ मीठी सी मुसकान लिक 
हुए है, जिससे पाठक सहसा ही उसकी मुसकान मिठाई के लिए लालायित हो | 
उठता है, उसके मुख में पानी आ जाता है । उन्होंने अपनी भाषा में पाडित्य | 
प्रदर्शन की कृत्रिम रीति को प्रश्नय नहीं दिया है । उनकी भाषा स्त्र मन्द- | 
स्मित से समुद्देलित है । कहीं-कहीं पर मुहावरेदार भाषा का चुस्त प्रयोग | 
किया गया है जिससे उनकी भाषा भामिनी के मन्द मुस्कराहट में कुछ चुस्ती | 
सी आ गई है । अतएव यह अपने यौवन के विकास द्वार पर पहुँच जाती है 
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और अपने सहज लावण्य से पाठकों को आकृष्ट करने में सक्षम होती है। 
उदाहरण के लिये निम्नलिखित इलोकरत्न को देखं- 
“त्वामाहढ॑ पवनपदवीमुद्गृहीतालकान्ताः 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाइवसत्यः । 
कः ग्रचद्ध विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां 
न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवुत्तिः ॥? 
इस इलोक में जहाँ एक ओर पथिकवनिता अपने प्रियतम के आगमन के 
सूचक मेघ को अपनी छटों को ऊपर कर मुख को उठाकर देखती है, उसी 
प्रकार उस परथिकवनिता सुन्दरी की तरह कवि की भाषा सुन्दरी भी तदा- 
कारित सी होकर उसी स्वाभाविक रूप में, उसी भावभङ्गिमा में रुचिर, 
मञ्जुल, कमनीय, रमणीय एव दर्शनीय लगने लगती है । 
कवि का भाषा पर असाधारण अधिकार है। वे जहांजिस भाव को 
जिस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं मानों भाषा वहाँ पर उसी रूप में स्थित 
हो जाती है । इलोकों में प्रयुक्त उनके पद एवं वाक्य छोटे, रसीले एवं चटकीले 
हैं, जिन्हें सुनकर पाठकों का मन तरङ्गित हो उठता है। उनके वणंनों में 


` अत्यन्त स्वाभाविक, सजीव एवं सरस भाषा का प्रयोग हुआ है । उनकी 


व्यञ्जनाओ को उभारने में भाषा अत्यन्त सहायक हुई है । उदाहरण के लिए 
निम्नलिखित इलोक को देखें- 
“त्वामालिख्य प्रणयकुपितां घातुरागेः सिलाया- 
मात्मान ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ । 
अ््ैस्ताबन्मुदुरुपचिते दु ष्टिरालूपयते से, . 
ऋरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नो कृतान्तः ॥” 
यहाँ कवि ने व्यञ्जनावृत्ति को सहजरूप में प्रस्तुत किया है । परिणामतः 


. भाषा का प्रयोग अत्यन्त चुस्त हो गया है । कवि प्रायः थोड़े: से शब्दों के 


द्वारा बहुत कुछ कह देता है । 
अलंकार-महाकवि कालिदास ने अपनी कविताकामिनी को यथावसर 
अनेकानेक अळङ्कारों के द्वारा सजाया संवारा है । उन्होंने उसे स्वाभाविकता 
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के साथ विभिन्न अलंकारों से अलंकृत किया है जिससे वे उसके अङ्ग वनकर 
रह गये हैं। उनका अलङ्कार प्रयोग कृत्रिम नहीं है अतएव अलङ्कार उनकी 
कविता के साथ पूर्णतया घुलमिल गये हैं। उन्हे उससे पृथक नहीं किया जा 
सकता है । यह वस्तुतः उनका अपनी कवितावनिता के प्रति अनन्य प्रेम ही £ 
है कि वे असाधारण व्यय के द्वारा उसे रुचिर कल्पनाओं के साथ सुन्दर 


अळङ्कार ला देते हैं । उन्होंने शब्द तथा अर्थ दोनों ही प्रकार के अळङ्कारों का 


प्रयोग किया है। उपमा तो उनका सर्वप्रिय अलङ्कार है । अनुप्रास, यमक, 
इलेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, 
निदर्शना, विभावना, विशेषोक्ति, समासोक्ति, काव्यलिङ्ग, समुच्चय, परिणाम, 
उदात्त, भाविक आदि अळङ्कारों का सुन्दर प्रयोग किया है। उदाहरण के 
` लिये उपमा अलङ्कार का प्रयोग देखें- a 
“तस्योत्सङ्गे प्रणयिन इव लस्तगङ्गादुकूलाम्‌ 
नवं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 
या चः काले वहति सलिलोद्गारमुच्चंविमाना 
मक्ताजारग्रथितमलक कासिनीवा श्रवुन्दस्‌ 1 
उत्रेक्षा अलङ्कार का सुन्दर उदाहरण देखें-कैलाश पर्वत के कुमुद के 
समान हिमशुअशिखर ऐसे लग रहे हैं जैसे कि महादेव का प्रतिदिन का 
एकत्रित हुआ अट्टहास हो- . - 
“त्वा ` चोध्वं दशमुखभुजोच्छवासितप्रस्थसन्धे: . 
कैलासस्य त्रिदश्वनितादपंणत्यातिथि: स्या: । 
श्वज्ञोच्छायं: कुमुदविश्वदैयों वितत्य स्थिता ख़ं | 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव न्यस्बकस्याट्टहासः ।।'” 
अर्थान्तरन्यास अलङ्कार का रुचिर प्रयोग इस इलोक में देखें 
“'नन्वात्मानं बहु विगणयत्नात्मनेवावलम्चे 
तत्कल्याणि ! त्वमपि नितरां मा गम: कातरत्वम्‌ । 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्तती बा ` 


नीचं गंच्छत्युपरि चे दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥” 
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छन्द-मेघदुत में केवल मन्दाक्रान्ता छन्द का ही प्रयोग हुआ है । यह 
छन्द करुण विप्रलम्भ श्ज्धार के सर्वथा अनुकूल है । यक्ष के द्वारा दुःखपूर्वक 
अपने हादिक शोकोद्गार प्रकट करने के अवसर पर यह छन्द तदनुकूल 
वृत्ति की सृष्टि करता है । इस प्रकार कवि ने गीतिकाव्य के अनुरूप मन्दा- 
क्रान्ता छन्द का प्रयोग कर मेघदूत खंण्डकाव्य को अत्यन्त ही आह्वादक बना 
दिया है। 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उनकी कविता भाव तथा कला दोनों की 
सजीव मूर्ति है | दोनों ही तत्त्व एक दूसरे के पुरक हैं, अतः कवि कुलगुरु 
काङिदास सच्चे अर्थ में कविकुलगुरु ही हैं । उनके विषय में 'कवि कालिदास: 
कहा जाना सर्वथां' समीचीन है । , 

ध्वनि अथवा व्यञ्जना 

संस्कृत काव्यसमीक्षकों ने घ्वनिकाव्य को उत्तम काव्य माना है। - 
ध्वनि की मीमांसा करते हुये ध्वनिवादी आचार्यं आनन्दवर्धन इस प्रकार 
लिखते हैं- 

र “यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपतजंनीकृतस्वार्यो । 
व्य्‌ क्त काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ४ 

अर्थात्‌ जहाँ शब्द और अर्थ अपने अर्थों को दबाकर प्रतीयमान अर्थ को 
प्रस्तुत कर देते हैं वहाँ ध्वनि की स्थिति होती हैँ। 

व्यङ्ग यार्थ की साहित्यशास्त्र में' अत्यधिक प्रधानता रही है। उच्च: 
कोटि के कवियों की कृतियों में इसकी प्रचुरता है । इन व्यङ्ग याथों को प्रकट 
करने वाली शक्ति ही व्यञ्जना वृत्ति (शक्ति) . कहलाती है । इस प्रतीयमान 
अर्थ या ध्वन्यात्मकता की महाकवि कालिदास की कु्तियो में अधिकता है। 

"इस ध्वन्यात्मक शैली के द्वारा कवि ने किसी भी घटना या विषय का 


'विस्तत वर्णन न करके थोड़े ही शब्दों के द्वारा उसकी हृदयस्पर्शी मासिक 


अभिव्यञ्जना प्रस्तुत की है । इसी व्यञ्जना व्यापार के द्वारा कवि ने विस्तृत 
तथा गृह्य विषयों की सुन्दर अभिव्यक्ति की है जो कि सहृदयो को आकृष्ट 
करने में पूर्ण संक्षम है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित इलोक को देखें। 
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महृघि अङ्गिरा हिमालय से पार्वती के सम्बन्ध में वातचीत कर रहे हैं। 
समीप में बँठी हुई पावंती उनकी बातें सुन रही हैं। इसी प्रसंग में महाकवि 
कालिदास ने पार्वती की मानसिक चेष्टाओं का सहज, स्वाभाविक अनुराग रस 
से आद्र सुन्दर चित्रण इस प्रकार किया है- 
'एबंबादिनि देवषौं पारवे पितुरधोसुखी । 
ढु लोलाकमरूपत्राणि गणयामास पार्वती ॥' 
अर्थात जब देवपि इस प्रकार बोल रहे थे उस समय हिमालय के पास 
नीचे को मुख किये हुये बैठी पार्वती लीलाकमल की ( खेलने के कमल की) 
पंखुड़ियों को गिनने लगीं । न 
इस पद्य में पार्वती अपने विपय की चर्चा को सुनकर पिता के समक्ष 
मुख झुका लेती हूँ तथा कमल की पंखुड़ियों को गिनने लगती हैं । इन कार्यों 
से उनकी झालीनता, सानन्दानुभूति, प्रस्ताव की स्वीकृति एवं स्वभाव की 
कोमलता आदि की अभिव्यक्ति होती है । पाव॑ती के द्वारा कमल की पंखुड़ियों 
के गिनने से ऐसः लगता है कि मानों वे आत्म-विषयक वार्ता सून ही नहीं 
रही हैं, क्योंकि वे तो कार्यान्तर में संलग्न हैं परन्तु वे मूख झुका कर कमल 
के पत्रों को शिन रही हैं-इस कथन से यह ध्वनित होता है कि वे सव कछ 
समझ रही हैं। यदि वे उक्त दिघय में अनभिज्ञ हैं तो उन्हे संकोच रहित 
होकर स्वाभाविकता के साथ कमल-पत्नो की गणना में तत्पर होना चाहिये । 
मुख झुकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं । उनके द्वारा मुख झुका लेने से 
यह स्पष्ट हो जाता है क्रि वे कमल की पखुडियो के गिरने के बहाने से मानों 
अनसुनी करती हुई आत्मविषयक चर्चा को रुचि के साथ मुन रही हैं तथा 
आनन्दित हो रही हैं। उनके द्वारा मुख को झुका लेने से यह भी स्पष्ट हो 
जाता है क्रि उनका यौवन विक्रास द्वार पर है । लज्जा के भाव के आ जाने 
के कारण हम उन्हें अबोध वालिका नहीं कह सकते हैं । लीलाकमल देकर 
कवि ने मुरा नायिका सुलभ विलास की अनुभूति करवाई है । छीलाकमल 
को हाथ में लेकर उसे घुमाती हुई सुन्दरी नायिका का चित्रण कर महाकवि 
कालिदास ने मानों उसकी हृदय की कोमलता को ही साक्षात्‌ रूप में प्रस्तुत 
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कर दिया है। 

मेषूत के निम्नलिखित व्यञ्जनाप्रधान इलोक को देखे - 

“जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां 
जानामि त्थास्‌ प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः । 
तेनार्थित्वं त्वथि विधिवज्ञाद्‌ दुरवन्धुगंतोड४ 
याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाघने लब्धकार्मा गर ° 

यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ मैं जानता हूँ कि तुम लोकप्रसिद्ध 
पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के वंश में उत्पन्न और स्वेच्छानसार विचरण 
करने वाले इन्द्र के प्रमुख प्रतिनिधि हो । इसीछिये दुर्भाग्यवश अपनी प्रेयसी 
से वियुक्त हुआ मैं तुमसे याचना कर रहा हूँ, क्योंकि गुणी पुरुप से की गई 
याचना निष्फळ होने पर भी अच्छी है परन्तु गुणहीन प॒रुप से की गई याचना 
सफल होने पर भी अच्छी नहीं है । 

यक्ष की इस उक्ति के एक-एक शब्द से ध्वनि या व्यञ्जना टपक रही 
है । सर्वप्रथम वह मेघ के उच्च कुल का बखान करता है तत्पश्चात्‌ इन्द्र के 
प्रधान पुरुष के रूप में प्रस्तुत कर उसकी श्रेष्ठता एवं आदशरूपता को 
सामने छा देता है । उसके इस कथन से यह अभिव्यञ्जित हो जाता है कि 
आप जसे उच्चकुलीन एवं इन्द्र के प्रमुख प्रतिनिधि से मैं कुछ कह रहा ह, 
याचना कर रहा हूं, ऐस वैसे से नहीं । आदरणीय मेघ ! मेरे इस कथन के 
मूल में विवशता ही है । वह विवशता यह है कि में अपनी प्रेयसी यक्षिणी 
से बिछुड़ गथा हूँ और इसीरिये आपसे कुछ याचना कर रहा हें. । यक्ष अपने 
इस कथन से कि अधिक गुण वाले पुरुष से की गई याचना निष्फल होने 
पर भी कुछ अच्छी है परन्तु गुणहीन पुरुष से की गई याचना सफल होने 
पर भी अच्छी नहीं है, चतुरता की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। वह 
अपने इस वार्व्यवहार से मेघ फो ऐसे फाँस लेता हे कि मेघ उसके सन्देश 
को ले जाने के लिये विवश हो जाता है । यदि मेघ सन्देश ले जाता है तो 
गुणी ठहरता है और अन्यथा करने पर गुणहीन। वृष्टि के द्वारा मेघ बिना 
किसी स्वार्थ के लोकोपकार करता है, अतः वह गुणी है । यहीं यक्ष मेघ को 
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संतप्त प्राणियों का संरक्षक वतलाता है (सन्तप्तानां त्वमसि शरणम्‌) । 
उसके इस कथन से भी यह ध्वनि निकलती है कि जब आप सारे संसार के 
सन्ताप को दूर कर शीतलता प्रदान करते हैं तो मेरे प्रेयसीवियोगजन्य 
सन्ताप को सन्देशप्रेपण के द्वारा दूर करें । 

विरही यक्ष अपनी प्रियतमा को सन्देश में कहता है कि हे प्रियतमे ! 
रेम से रूठी हुई तुमको गेरू आदि घातुओं से पत्थर पर लिखकर अपने को 
तुम्हारे पैरों पर गिरा हुआ जब लिखना चाहता हँ तो अत्यधिक बढ़े हुये 
आँसुओं से मेरी आँखें निमीलित हो जाती हैं। कठोर दैव चित्र में भी हमारे 


समागम को सहन नहीं करता है- 

“त्वामालिख्य प्रणयकुपितां, धातुरागैः शिलाया- 

मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतु म्‌ । 
अस्स्तावन्मुहुरुपचितैदु ष्टिरालुप्यते से 
कूरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः ॥? 

इस पद्य में वियोगी यक्ष अपनी प्रियतमा विषयक रति को प्रस्तुत करता 
हुआ कहता है कि प्रत्यक्ष रूप में तो तुम्हारा दशन हमारे लिये सवंथा दुभ 
है परन्तु किसी तरह से प्रेमाभिभूत मैदुतुम्हरी कृपा का पात्र बनू, इसलिये 
अन्य साधनों के अभाव में गेरू आदि घातुओं से तुम्हारे चित्र को वनाकर 
अपने को तुम्हारे चरणों पर गिरा हुआ लिखकर सन्तुष्टि का अनुभव करना 
चाहता हूँ तो ऐसी स्थिति में तुम साक्षात्‌ होती हुई भी मेरे लिये असाक्षात्‌, 
अदर्शनीय हो । इसलिये प्रेमाकुरित हृदय के व्याकुल होने से मेरे नेत्र अश्रुधारा 
से आप्लावित हो जाने के कारण अपने व्यापार को ही समाप्त कर देते हँ 
और इस प्रकार एक प्रकार का स्वप्तमिलन भी दुलभ हो जाता है । कवि ने 
व्यञ्जना व्यापार के द्वारा यहाँ यक्ष के अपनी प्रेयसी के प्रति प्रगाढ हादिके 
अनुराग को अभिव्यञ्जित करवाया है । 

महाकवि कालिदास के कुमारसम्भव से ध्वनि विषयक एक उद्धरण को 
देख 

“स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः 
पयोधरोत्सेधनिपातर्चाणि 
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वलीषु तस्थाः स्खलिताः प्रपेदिरे 
चिरेण नामि प्रथमोदबिन्दवः ॥” 

भाव यह है कि पार्वती के ऊपर गिरी हुई वर्षा की वूदे क्षण भर पलकों 
पर रुककर अधरों पर आ गिरती हैं और उन्हें आघात पहुँचाती है और फिर 
स्ःनों पर गिरकर चूर-चूर हो जाती हैं। तत्पश्चात्‌ न्रिवळी पर रंगती हुई 
बड़ी देर में नाभि तक पहुँचती हैं । यहाँ 'क्षण', 'ताडित', “चूणित', 'स्खलित' 
तथा “नाभि प्रपेदिरे' पदों से क्रमशः पार्वती के पलकों की चिकनाहट, अघर 
की कोमलता, कूचों की कठोरता, त्रिवली की सुन्दरता एवं नाभि की गम्भी- 
रता अभिव्यञ्जित होती है । इस प्रकार कालिदास की कृतियों में व्यञ्जना 
की गम्भीरता के स्थान-स्थान पर दर्शन होते हैं। उनकी व्यञ्जनाओं की 
रोचकता, सरता, भावगम्भीरता एवं स्वाभाविकता अत्यन्त सराहनीय हे । 

महाकवि कालिदास ध्वन्यात्मक शैली के चमत्कार में सिद्धहस्त हैं । 
उनकी कविताकामिनी सवंत्र उक्त भङ्गिमा से विभूषित दिखलाई देती है । 
उनको व्यञ्जना विपयक विशेषता को लक्ष्य कर किसी ने ठीक ही कहा है 
कि “वे प्राथमिक मूल अर्थ को क्षति पहुँचाकर गौण अर्थ को विजूम्मित नहीं 
करते । व्यङ्ग यार्थ जब वाच्यार्थ का अनुगमन कर, उसे अतिक्रान्त करता है, 
तभी वह प्रशस्य एवं स्पृहणीय है ।"*"कालिदास के काव्यो में ध्वनि की स्थिति 
उस गौण वा सहायक इन्द्रचाप की तरह है जो मुख्य इन्द्रधनुष के साथ-साथ 
वर्तमान रहता है और सम्पूर्ण दृष्य में एक क्षणिक आध्यात्मिक सौन्दर्य का 
तत्त्व जोड़ देता है ।” 

सेघदूत में रस 

महाकवि कालिदास रससिद्ध कवि हैं । उन्होंने अपनी रचनाओं में सर्वत्र 
औचित्य का ध्यान रखते हुये रससंयोजन किया है। रससंयोजन व्यापार में 
वे सवंत्र स्वाभाविकता को प्रश्रय देते हैं । यही कारण है कि उनकी कविता- 
कामिनी आदि से अन्त तक निरन्तर निर्बाधरूप से रसास्वादन कराती है । 
उसमें कहीं भी ऐसे कृत्रिम तत्त्व नहीं पाये जाते हैं जो कि पाठकों को रूखे- 
सूखे लगें तथा रसानुभूति में बाधा डालें । उनकी कविता में सभी तत्त्व सरस, 
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सजीव, स्वाभाविक एवं आह्वादक हैं । अतः रसानुभूति में सहायक सिद्ध 
हुये है । अङ्गीरस के मध्य-मध्य में जो अन्य रस आये हैं वे स्वयं तो रोचक 
हैं ही, साथ ही साथ प्रधान रस की परिपूर्णता में सहायक भी है । 
रस काव्य का प्राणतत्त्व माना गया है । कविराज विश्वनाथ ने 'वाक्यं 

रसात्मक काव्यम्‌' लिखकर रस की महत्ता को प्रतिपादित किया है । इस रस 
व्यापार में सफळ होने के कारण ही महाकवि कालिदास को कवितावनिता 
का विलास कहा गया है । 

` महाकवि कालिदास श्वृद्भाररस के सरस कवि हैं । उन्होंने अपने काव्यों 
में प्रायः लळित श्यूज्ञाररस की ही व्यञ्जना की है । श्रृङ्गार रस के साथ 
ही साथ वे स्थान-स्थान पर करुण, वीर, अद्भुत, भयानक, वात्सल्य तथा 
हास्य रस के चित्रण में भी पूर्ण सफल हुये हैं । मेघदूत में विप्रलम्भ श्शुङ्गार 
अङ्गीरस है । प्रणयी यक्ष कुवेर के शाप से अपनी प्रेयसी से वियुक्त होकर 
रामगिरि पर जैसे तैसे आठ महीनों को व्यतीत करता है । आपाढ के पहले 
ही दिन पर्वत की चोटी पर मेघ को देखकर वह उत्कण्ठित हो जाता है। 
उससे अपनी प्रियतमा का वियोग किसी भी प्रकार सहन नहीं होता है जिसके 
फलस्वरूप वह अपने करुण सन्देश को प्रियतमा तक भेजने के लिये मेघ को 
दूत के रूप में प्रस्तुत करता है । प्रियतमा के वियोग से व्यथित यक्ष अपने 
मार्गवर्णन में तथा अछूकापुरी के चित्रण में अपनी वियोग दशा को प्रकट 
करता है । वह प्रारम्भ में ही कहता है कि वियोग व्यथित प्राणी चेतन और 
अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। प्रोषितप्रियाओं के 
पति प्रत्यागमन के आइवस्त हूदयों का चित्रण तथा अपनी विर्वशता का 
संकेत यक्ष इस प्रकार करता है-- 

“त्वामारूढं पवनपदवीम्‌ द्गुहीतालकाम्ताः 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाइवसत्यः । 
कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्य॒पेक्षेत जायां 
न स्यादन्योऽप्यहमिव जतो यः पराधीनवृत्तिः ॥” 
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मेघदूतम्‌ । ८५ 


अर्थात्‌ हे मेघ ! आकाशमा से विचरण करने वाळे तुम्हें पथिकों की 
स्त्रियाँ पति के आगमन के विश्वास से आश्वस्त होकर केशों के अग्रभाग को 
उठाकर देखेंगी । तुम्हारे आगमन के समय में मुझ जैरो पराघीन पुरुष को 
छोड़कर और कौन व्यक्ति वियोग दुर्वल अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा ? | 
यक्ष मेघ से यह स्पष्ट कर देता है कि आशारूपी वन्धन प्रेमपूर्ण फूल 
के समान सुकुमार तथा वियोग में तत्क्षण नष्ट होने वाले अवलाओं के जीवन 
को प्राय: रोक रखता है-- 
“ता चावश्यं दिवसगणतातत्परामेकपत्नी 
3 मठप्रापज्ञामविहतगतिद्र क्ष्यसि ्रातृजायाम्‌ । 
आशाबन्धः कुसुमसद्‌शं प्राग्रशो ह्यङ्गनाना 
सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥” 
बिरहविधुर यक्ष अपनी प्रेयसी को सन्देश देता हुआ कहता है कि मैं 
विरह से व्यथित अतएव प्रणय में कुपित तुम्हारे चित्र को गेरू आदि से 
पत्थर खण्ड पर चित्रित करके उसके चरणों पर गिरकर जैसे ही क्षमा 
याचना करना चाहता था वैसे ही आंखों में बढ़े हुये आँसुओं से मेरी दृष्टि 
निमीलित हो जाती है और प्रिया चित्रण कार्य रुक जाता है । हाय ! कठोर 
दैव को यह भी सह्य नहीं हुआ कि कदाचित मैं चित्र के माध्यम से ही अपनी 
प्रियतमा से मिल लेता-- 
“त्वासालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ । 
अन्नँस्तावन्मृहुरुपचितंष्बि'टरालुप्यते मे 
क्ररस्तस्मिञ्चपि न सहते सङ्गम नौ कृतान्त: ॥? 
उत्तरमेघ में कवि ने कामदझायओं का सुन्दर चित्रण किया है । यक्षिणी 
की चित्तविश्रमदशा को इङ्कित करने वाळे निम्तरिखित इलोक को देखें 
“आद्योबद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा 
- शापस्यान्ते विगलितशुचा तां मयोह्ेष्डनीयाम्‌ । 
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स्पर्श क्लिष्डामयमितनखेनाकुसत्सारप्रन्तीं 
रण्डासोगात्कठिनविषमामेकवेणीं करेण ।॥।' 
महाकवि कालिदास ने विप्रलम्भ श्रृंगार की पृष्ठभूमि में सम्भोग 
श्युंज्ञार की भी सुन्दर व्यञ्जना प्रस्तुत की है । यक्ष के द्वारा अलकापुरी के 
मार्ग वर्णन में तथा अळकापुरी स्थित सुन्दरियों के चित्रण में हमें सम्भोग 
खुङ्खार के दर्शन होते हैं। यक्ष का कथन है कि सिद्ध लोग तुम्हारे गर्जन के 
समय में कम्पनयुक्त प्रिय सहचरियों के सहसा किये गये आलिङ्गनो के सुख 
का अनुभव कर तुम्हारा सम्मान करेंगे-- 
“स्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यम्ति सिद्धाः 
सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसम्भ्रमालिङ्गितानि ॥” 
यक्ष वेत्रवती नदी को नायिका वतलाकर मेघ से उसके रसपान की 
चर्चा करता है । वह मेघ से कहता है कि 'नीचँ:' नाम के पर्वत पर विश्राम 
करके वन की नदियों के तटो पर स्थित उद्यानों के जूही के मुकुलों को नये 
जळ के विन्दुओं से सेचन कर कपोलों पर पसीना हटाने से जिनके कणं 
कूवल्य मुरझा गये होंगे उन फूलों को तोड़ने वाली स्त्रियों के मुखों को 
छाया देने के कारण कुछ समय तक के लिये परिचित हो जाओगे, उनका 
ह प्राप्त कर सकोगे- 
“'गण्डस्वेदापनयनरजाक्लार्तकर्णोत्पलाना 
छायादानात्क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानास्‌ ॥” 
इसी प्रकार यक्ष उसे उज्जयिनी की पीराङ्गनाओं के चञ्चल कटाक्षों से 
युक्त नेत्रों के साथ रमण करने का सुझाव देता है । मार्ग में तरङ्गों से स्तनित 
पक्षी ही जिसकी करनी हैं, जो सुन्दरता के साथ विलासपूर्वक वह रही है 
तथा नाभिरूर भेंवर को दिखला रही है, इस प्रकार की निविन्ध्या नामक 
नदी के समीप जाकर उसके रसास्वादन के लिये कहता है--. 
“वी चिक्षोभस्तनितबिहगश्रेणिकाङवोगुणायाः 
संसर्पन्त्याः स्ह ङ्तिसुं सुसं दशितावतनाभे: । 
निविन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्प्रस्तरः सन्निपत्य 
स्त्रोणामाद्य प्रणयवचनं विञ्जमो हि प्रियेषु ॥” 
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यक्ष मेघ को वियोगव्यथित निबिन्ध्या की कृशता को छुड़बाने के लिये 
निवेदन करता है । गम्भीरा नामक नदी के निर्मळ हृदय में प्रविष्ट हो जाने 
की यक्ष सहज कल्पना करता है । वह कहता है कि जव तुम उसके हृदय में 
प्रविष्ट हो जाओगे तो कुमुद के समान उज्ज्वल और चञ्चल मछलियों के 
उद्दर्तनों के समान गम्भीरा नदी की चितवनों को तुम धेय लेकर निष्फल 
करने के लिये योग्य नहीं हो सकते । हे मित्र ! वेत्र की शाखा तक पहुँचे 
हुये और हाथ से कुछ पकड़े गये के समान तट रूपी नितम्त्र को छोड्ने वाले | 
गम्भीरा नदी के नीले जलरूपी बस्त्र को हटाकर ठहरै हुये तुम्हारा प्रस्थान 
वहाँ से अत्यन्त कठिनाई से होगा, क्योंकि रस का अनुभव किया हुआ 
कौन पुरुष जघन को प्रकट करने वाली रमणी का परित्याग करने में समर्थ 
होगा-- * | 

“तस्याः किञ्चित्करधृतमिव प्राप्तवानीरशाख 
नीत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधोनितम्बम्‌ । 
, प्रस्थानं तें कथमपि सखे ! लम्बमानस्य भावि 
, शातास्वारो विवृतजघनां को विहातु' समर्थः ॥” 

यहाँ "नदी और मेघ में नायक तथा नायिका के सम्भोग श्वृङ्गारजन्य 
सहज व्यवहारों का सूक्ष्म चित्रण हुआ है। उत्तरमेघ में भी अलका के वर्णन 
में वहाँ की सुन्दरियों तथा यक्षिणी के सहज सौन्दर्य के चित्रण में संयोग 
शृङ्गार की सुन्दर व्यञ्जना हुई है। अलकापुरी में सुन्दरियाँ सुन्दर फूलों 
के द्वारा - श्रृङ्गार करती हैं। उनके करकमलों में लीलाकमल, लटों में फूलों 
का सुन्दर गुम्फन, मुख में लोध्रपुष्पों के पराग से उज्ज्वल शोभा, केशपाशों 
में नवीन कुरवक कुसुम का संयोजन, कान में सुन्दर शिरीप पुष्य! और माँग 
में कदम्ब कुसुम रहता है-- 

हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्ध 


नीता लोघ्र न पाण्डुतामानने थो: । 
चूडापाशे नवकुरवक चाळूळेक्ण शिरीषं 


सीमन्ते च त्वदुपगसजं यत्र नीपं वधूनाम्‌ ॥” 
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जिस अलकापुरी में प्रियतम काम के आवेश से चञ्चल हाथों से वस्त्र 
की गाँठ के टूटने से शिथिल प्रेयसियों के रेशमी वस्त्र को खींचते हैं तो लज्जा 


से मुग्ध विम्बफछ के समान ओष्ठ वाली रमणियों के मुठूडी भर कुछ म . 
आदि का चूणं उन्नत प्रकाश वाले रत्नदीमको तक पहुँच कर भी (दीपको के न 


बुझा पाने के कारण) निष्फल प्रयत्न वाला हो जाता है- 
/लोवीवन्धोच्छूयसितशिथिल॑. यत्र बिम्बाधराणां 
( क्षौम॑ रागादतिभूतकरेच्त्राशिपरप्सु प्रियेषु । 
' अचिस्तुङ्घानमिमुखमपि प्राप्य रत्तप्रदीपान्‌. ` 
होझूढानां भवति विफलप्रेरणा चूर्णमृष्टि: ॥” 
इसी प्रकार यक्ष के द्वारा वणित यक्षिगी का शारीरिक सौन्दर्य भी सहज 
श्वङ्गार की अभिव्यक्ति करा देता है- 
“तन्वी हयासा शिखरिदशना पक्‍्वविस्वाधरोष्ठी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा लिम्तन[स्रिः । 
भोणीभारादलसगमना स्दोकनस्रा स्वनाथ्या * | 
जे या तत्र स्याद्य वतिविष्ये सृष्टिराद व धातु: ॥” 
इस-प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धाङ्गनाओं, पौराङ्गनाओ, नदियों आदि 
युवतियों की विलासमयी चेष्टाओं में संथोग श्वज्ञार का सुन्दर चित्रण हुआ 
हुँ । कवि ने विप्रलम्भ श्शुङ्गार को प्रमुखता देकर जो उसमें संयोग का सुन्दर 
रङ्ग संजोया है उससे रस की स्वाभाविकता और ही बढ़ गई है ।"कबिराज 
विश्वनाथ्‌-ने इस सन्दर्भ में इस प्रकार लिखा है- ~ 
, “न विना विग्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमनुते । 
`" कषायिते हि वस्त्रादौ भूयान्‌ रागो विवर्धते ॥' 1 
अर्थात्‌ विप्रलम्भ के विना सम्भोग श्ुङ्गार की पुष्टि नहीं हो सकती है । 
कवेले वस्त्रादि पर ही ह रङ्ग अधिक चढला. 405 0004 
यद्यपि मेघदूत में अङ्गीरस विप्रलम्भ हग 


भी संयोग का अभाव खट- 
कता नहीं है । इसमें श्रद्धाररस के ३ हास्य, शान्त आदि र्‌रा भी अङ्ग 
के रूप में आये हैं। ये रस 


र “या परम्परया अङ्गीरस के उपकारक हैं । 


ee 
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मेघदुतम्‌ । ८९ 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास को रससंयोजन व्यापार 
में अत्यन्त सफलता मिली है । 
उपमा कालिदासस्य 

कविकुळगुरु कालिदास ने अपनी कविताकामिनी को अळङ्कारों से सम्यक्‌ 
अळङ्क,त किया है । उनकी कवितावनिता अलङ्कारों की छटा से चमक उठी 
है । उनका अळङ्कार प्रयोग स्वाभाविक, सरस, रोचक, हृद्य एवं मनोहर है । 
अलङ्कारो के प्रयोग में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । उपमा के लिये तो 
वे अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । उनके उपमाप्रयोग से प्रभावित होकर पण्डितो ने 
“उपमा कालिदासस्य' इस उक्ति को प्रस्तुत किया है । उनकी उपमायें अत्यन्त 
सुन्दर, सरस, सरल, रोचक, प्रभावोत्पादक तथा स्वाभाविक हूँ । उनमें उपमा 


_ के सभी गुण पाये जाते है । उनकी उपमायें प्रायः नूतन परिकल्पनाओं से | 


विभूषित हैं । ह 

संस्कृत के अलद्धारशास्त्रियों ने उपमा को प्रमुख अलङ्कार माना है। 
उनका कथन है कि वास्तव में उपमा ही एक प्रमुख अलङ्कार है जो कि 
शैलूषी की तरह काव्यरूपी मञ्च पर विविध वेश बदल कर अन्य अलङ्कारो 


के रूप में आता है- 
“उपमेषा शैलूषो सम्प्राप्तचित्रभूमिकाभेदान्‌ । 


रञ्जयति काव्यरज़े नृत्यन्ती तद्विदां चेतः ॥” 
कविराज विश्वनाथ ने उपमा अलङ्कार का लक्षण इस प्रकार किया है- 


“साम्यं वाच्यमवेधम्यं ` वाक्येक्य उपमा ढयोः ।' द 
अर्थात्‌ वाक्य के एक होने पर दोनों (उपमान तथा उपमेय) का बैध्य 


से रहित (बिरुद्ध धर्मो के.कथन से रहित) अभिधेय (इवादि शब्दों से)अभि- 


धेय सादृश्य शब्दों से सादृश्य (समानता) उपमा कहलाती है ।. 


उपमा अलङ्कार के अनेक भेद है । कालिदास ने अपने काब्य में प्रायः 


उपमा के सभी भेदों का प्रयोग ' पि या है । कामिनियों का हृदय कुसुम के 


समान कोमळ होता है। कवि कामिनिय गी के हृदय की कुसूम से उपमा देता 
है । यहाँ कवि औचित्य का पूर्ण ध्यान रखता है । एक ओर तो कुसुम सुरभि 
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परिपूर्ण और कोमळ है तो दूसरी ओर ललनाओं का हृदय भी भावों से परि- 
पूर्ण और कोमल है- 
“आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानाम्‌, 
सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ।”` 
कवि कैलाश पर्वत के क्रोड में स्थित अलका का वर्णन करता है । इस 
सन्दर्भ में वह एक विचित्र साम्य प्रस्तुत करता है । अलका कैलाश पर्वत के 
एक ऊचे भाग में स्थित है । उसका सहज सौन्दर्य पूर्णतया विळसित है | कवि 
कल्पना करता है कि कैलाश पर्वत प्रेमी है और उसकी गोद में बैठी हुई 
प्रेमिका है अलका, और गङ्गा नदी ऐसी लग रही है कि जैसे उस अळका- 
प्रेमिका का खिसका हुआ इवेत वस्त्र हो । वर्षा के समय में जव अलका के 
ऊपर बादल छा जाते है तो ऐसा लगता है कि अलका कामिनी की केश राशि में 
मोती गूथ दिये गये हो- 
“तस्योत्सङ्गे प्रणयिन इव स्रस्तगङ्कादुकूलां 
न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 
या वः काले वहति सरिलोद्गारमुच्चेविमाना 
मुक्ताजालग्रथितमलकं कानिनीवाश्रवुन्दम्‌ ॥” 
सुन्दरी यक्षिणी को लक्ष्य कर कवि कहता है कि पके हुये दाडिम के बीजों 
के समान नुकीली दाँतों वाली, परिपक्व बिम्बफल के समान लाल अघरोष्ठ से 
सुशोभित, भयभीत मृगी के समान चञ्चल नेत्रों से युक्त इस प्रकार तारुण्यपूर्ण 
उसका सौन्दर्य ब्रह्मा जी की प्रथम कृति है- 
“तन्वी शयामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिः । 
ओणीसारादलसगमना स्तोकनस्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्यादवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः ॥” 
कितनी सुन्दर कमनीय, आकर्षक एवं कोमल उपमा है । यदि एक पक्ष 
में कोमल कान्तपदावली का प्रयोग हुआ है तथा श्श्गार का मधुर रस छलक 
रहा है तो उपमा का सहज सौन्दयं भी तदनुकूळ रसमाघुयं की संरचना कर 
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रहा है । इसी प्रकार की उपमा हमें स्फुट रूप में शाकुन्तल के निम्नलिखित 
इलोक में देखने को मिलती है- 
“अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणो बाहू । 
| कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गोषु सन्नद्धम्‌ ॥” 
कालिदास की उपमाओं में सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ का मञ्जुल सामञ्जस्य 
है। उदाहरण के लिये आगे राजा दिलीप हैं, मध्य में नन्दिनी और उसके 
पीछे रानी सुदक्षिणा । कवि नन्दनी एवं रानी की उपमा श्रुति एवं स्मृति से 
। देता है-'श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌' । अर्थात्‌ जिस प्रकार स्मृतियाँ श्रुति के 
अर्थे का अनुसरण करती हैं उसी प्रकार सुदक्षिणा नन्दिनी का अनुगमन कर 
` रही है। नन्दिनी एवं सूर्यं की सांयकालीन प्रभा की समरूपता का अव- 
लोकन करें- 
~ “सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि 
कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पल्लव रागतास्रा 
प्रभा पतङ्गस्य मुनेश्च घेनुः ॥” 
इन्दुमती के स्वयम्वर में राजा लोग आसन जमाये हुये डटे हैं। उन्हें 
आशा है कि स्यात्‌, अनिन्द्यसुन्दरी इन्दुमती उनका वरण कर छे परन्तु इन्दु- 
मती जिस-जिस राजा को विना वरण किये ही छोड़कर आगे बढ़ जाती है वे 
उसी प्रकार मलिन हो जाते हैं जिस प्रकार रानि के घोर अन्धकार में राज- 
मार्ग पर स्थित भवन को दीपशिखा (दीपक की छौ) छोड़कर आगे वढ़ जाती 
<+ है और वे भवन अन्धकार में प्रलीन होकर काले पड़ जाते हैं । जिस प्रकार 
दीपशिखा के हटने से भवन काले होते हैं उसी प्रकार इन्दुमती के राजाओं 


के पास से हटने पर राजाओं की कान्ति फीकी पड़ जाती है- 
“सञ्चारिणी . दीपशिखेव रात्रौ 


यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा । 
नरेनपरमार्गाट्ट इव प्रपेदे 
विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥” 
प्रस्तुत उद्धरण में कबि ने अत्यन्त कुशलता के साथ मूत्तं इन्दुमती के 
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लिये अमूत्तं दीपशिखा उपमान दिया है । इसी इलोक की रचना से प्रभावित 
होकर पण्डितो ने कालिदास को 'दीपशिखा' की उपाधि से विभूषित किया है । 
शकुन्तला को छोड़कर आश्रम से प्रस्थान करते समय दुष्यन्त का मन 
वायु से प्रतिकूल गमन करती हुई ध्वजा के समान वतलाया गया है- 
“गच्छति पुर: शरीर घावति पदचादसंस्तुतं चेतः । 
चीनाशु कमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥” 
राजा दुष्यन्त का शरीर ध्वजा के समान है। ध्वजा वायु से विपरीत 
दिशा में नहीं चलता है परन्तु चलाये जाने पर चलता ही है । उसी प्रकार 
राजा का शरीर भी वलूपू्वंक आगे को बढ़ाया जाता है । वस्तुतः उनका 
अस्थिर मन ध्वजा के वस्त्र के समान पीछे (शकुन्तला) की ही ओर जाने 
को दौड़ रहा है । 
ललनाललाम लोकाभिराम शकुन्तला के लावण्यसन्दोहसंवलित सुन्दर / 
रूप को कवि मालोपमा के द्वारा प्रस्तुत करता है-- 
“अनान्नातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै- ` 
रनाविद्ध रत्लं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्डं पुण्यानां फलसिव च तद्र,पमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ।।” 
इस इलोक में शकुन्तला के सहज सौन्दर्य को विभिन्न उपमाओं के द्वारा 
स्पष्ट किया गय' है । शकुन्तला का ललितलावण्य किसी व्यक्ति के द्वारा न 
सू घे गये पुष्प के समान, नाखूनों से नं छेदे गये नूतन किसळय के समान, न बींघे _ 
गये रत्न के समान, अनास्वादित नवीन शहद के समान तथा पुण्यकर्मो के. 
अखण्डित फल के समान है । 
कालिदास की उपमाओं में यह विशेषता है कि वे विषय को अधिक 
स्पष्ट करती हुई रसाभिव्यञ्जन व्यापार में सहायक सिद्ध होती हैं, साथ ही | 
उनमें ऐसी मनोवंज्ञानिकता रहती है जिससे पाठक का मन सहसा ही विषय 
की ओर आकृष्ट हो जाता है । उन्होंने अपनी उपमाओं का ध्यान जगत्‌ के 
विभिन्न स्थूल एवं सूक्ष्म क्षेत्रों से किया है। श्री वी० के० गोडे के मतानुसार 
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उनकी उपमां के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं-(१) स्वगं तथा आकाश, (२) 
पृथ्वी, (३) बनस्पति जगत्‌, (४) पशुजगत्‌, (५) गृहजीवन, (६) पारि- 


` वारिकजीवन, (७) धामिक जीवन, (८) पुराणादि साहित्य, (९) ललित- 


कलायें, (१०) भावजगत्‌, (११) काव्य रूढ़ियाँ, (१२ ) ज्योतिषशास्त्र, 
(१३) देवादि योनियाँ । 

मूतं के लिये अमूतं,' अमूर्त के रिये मूर्त, मूर्त के लिये मूर्त और अमूतं के 
किये अमूत उपमानों के लिये वे एक प्रसिद्ध कविरत्न हैं । 

महाकवि कालिदास के औपम्यविधान की कुछ विशेषतायें-- 

१-कालिदास की उपमायें पात्र तथा परिवेश के अनुकूल होती हैं, अतः 
उनमें स्वाभाविकता एवं सरसता रहती ह । 

२-उनकी उपमाओं का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । उनकी उपमायें लौकिक 
तथा अलौकिक दोनों ही क्षेत्रों से संगृहीत हैं । 

३-उनकी उपमाओं में सार्थकता के अतिरिक्त रमणीयता, औचित्य, 
सरलता, यथार्थता एवं पूर्णता के दर्शन होते हैं । 

४-कालिंदास की उपमाओं से केवल अर्थाववोघ ही नहीं होता है अपितु 
उनसे वण्यंविषय का चित्र भी समक्ष उपस्थित हो जाता है । ४? 

५-उनकी उपमाओं में मानवसौन्दर्य के साथ ही साथ प्रकृति सौन्दर्य को 
भी ग्रहण किया गया है। ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे को परिपुष्ट करने 
में सहयोग करते हैं । 

६-कालिदास की उपमाओं में व्यञ्जकता है । वे व्यञ्जना व्यापार को 
पूर्ण सहयोग देती हैं तथा व्यङ्ग. यार्थ को परिपृष्ट करती है । 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कालिदास की उपमायें अद्वितीय हैं । 
उनकी उपमाओं में सजीवता, सरसता, स्वाभाविकता एवं भावबोधकता 
विद्यमान है । उनकी उपमायें सवंजनीन हैं सर्वसाधारण सहज में ही उनका 
रसास्वादन कर सकता है । उनमें औचित्य तथा सौन्दर्यं बढ़ाने की अनुपम 
क्षमता है । उनके सुनने से ही विषय के आन्तरिक भाव की अनुभूति होने लगती 
है अतएव उनके विषय में 'उपमा कालिदासस्य' यह्‌ कथन सरवंथा उचित है । 
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प्रकृति चित्रण 

प्रकृति मानव की चिरसहचरी है । उसका मानवजीवन के साथ आदि- 
काल से ही सम्बन्ध जुड़ा चला आ रहा है। भारतीय जनजीवन को हम 
प्राकृतिक उपादानो से पृथक्‌ नहीं रख सकते हैं । उनका हृदय प्राकृतिक उपा- 
दानों के साथ पूर्णतया अनुस्यूत है । वैदिक मन्त्रदृष्टाओं ने भी प्रकृति सुन्दरी 
के सुनहरे अञ्चल में ही विराजमान होकर सामगायन का स्वर झंकृत किया 
था। भारत की भ्राकृतिक संरचना अत्यन्त सजीव एवं सुन्दर है अतः भावुक 
कवि का उसके प्रति आकृष्ट होना सर्वथा स्वाभाविक है। यही कारण है कि 
यहाँ के प्राय: सभी कवियों ने येन केन प्रकारेण प्रकृति सुन्दरी के साथ मानव 
अन्तःकरण को संदिलष्ट किया है । 

महाकवि कालिदास विशुद्ध भारतीय परम्परा के कवि हैं। यही कारण 
है कि प्राकृतिक तत्त्वों से प्रभावित होकर भारतीय समाज उनकी कृतियों में : 
अपने सहज रूप में प्रतिबिम्बित हुआ है। इसी से उनके काव्यों में प्रकृति 
अपने स्वाभाविक विलास को लेकर स्पन्दित हो उठी है। 

महाकवि कालिदास ने प्रकृति के साथ तादात्म्य सम्बन्ध की स्थापना 
की है। वे प्रकृति को सजीव तथा मानवीय भावनाओं से परिपर्ण मानते हैं। 
उनके अनुसार मानव के ही समान प्रकृति भी सुख तथा दुःख का अनुभव 
करती है । वह भी सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ से सम्बन्ध रखती हे । इस प्रकार 
मानव जगत्‌ के साथ उसका सीधा सम्वन्ध है । वह मनष्य के दुःखित होने 
पर सहयोग करती है। इस प्रकार मनुष्य तथा प्रकृति एक दसरे के लिये 
पूरक का कार्य करते हैं। मेघटून में तो कवि का यह्‌ सिद्धान्त व्यावहारिक 5 
रूप में मिलता है । कवि अपनी अनुपम कल्पना शक्ति के द्वारा मेघ को यक्ष 
के दूत के रूप में प्रस्तुत करता है। कहाँ बिदग्धमनोभवबिलासों का मनीषी 
यक्ष तथा उससे सम्बन्धित पटुकरणप्रापणीय प्रेयसी जन के लिये प्रेषित सन्देश 
और कहाँ घूम, ज्योति और सलिल का संघात मेघ ? परन्त बचि इन दोनों 
में भी अपूर्व ताल मेल की स्थिति ला देता है । यक्ष मेघ से सन्देश ले जाने की 
प्रार्थना करता है जिसे मेघ स्वीकार कर लेता है। विचित्रता यह है कि गू'गी 
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प्रकृति भी भावुक यक्ष कौ भावना सै प्रभावित होकर अपने गू गेपन को खो 
देती है । ऐसी उदात्त कल्पना शायद ही संस्कृत साहित्य के सिवा अन्यत्र कहीं 
हो । प्रकृति को मनुष्य बनाकर उसके मुख से बातचीत तो कराई जा सकती 
है परन्तु प्रकृति को स्वाभाविक रूप में रखकर उसे सजीव, प्रत्यक्ष, व्यापक 
और अन्तरङ्ग बनाकर अपने कार्य के लिये रामगिरि से अलकापुरी तक 
भेजकर इतना बड़ा काम करा लेना मेघदूत के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं 
देखा जाता है। 

यक्ष ने (कवि ने) अपने सन्देश को भेजने के लिये प्रकृति के परिवेश में 
एक लम्बी भूमिका बाँधी है जिसमें सर्वत्र प्रकृति का व्यापक रूप में चित्रण 
हुआ है । रामगिरि से लेकर अलका तक मागं निर्देश करते हुये यक्ष ने मेघ 
को मानुपिक और प्राकृतिक सौन्दर्यं तथा सौन्दर्योद्भूत माधुय का रसास्वादन 
करवाया है। उनमें प्रकृति के अनलंक्कत चित्र कम हैं । प्रकृत चित्र दृश्यमात्र 
रह जाते हैं। उदाहरण के लिये निम्नलिखित इलोक को देखें 

' नोपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरंरधंरूढे- 
राविभू तप्रयममुकूलाः कन्दलीइचानुकच्छम्‌ । 
जग्ध्वारण्येष्वधिकसुरभि गन्धमाघ्राय चोर्व्याः 
सारंगास्ते जललवमुचः सु वयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥” 

अर्थात्‌ जिस समंय तुम वृष्टि करते हुये चले जा रहे होगे उस समय 
अधपके हरे पीले कदम्ब पुष्पों पर मडराते हुये भ्रमर, दलदलो में नवीन 
बिकसित कन्दली की पत्तियों को चरते हुये हरिण अरण्यभूमि की तीक्ष्ण 
गन्ध सू घते हुये तुम्हें मागे बतलाते चलेंगे । 

कालिदास के प्रकृतिचित्रण में अन्तःप्रकृति तथा बाह्यप्रकृति दोनों का 
समान सामञ्जस्य खिल उठा है। बाह्यप्रकृति के चित्रण में कवि की अन्तरात्मा 
प्राकृतिक दृश्यों से पूर्णतया अनुस्यूत हो गई है । वह प्राकृतिक तत्त्वों को 
अपना सगा सम्बन्धी समझकर उनका सहज आकलन करता है। वे मेघ के 
वियोग से व्यथित निविन्ध्या की कृशता को छुड़वाने के लिये चिन्तित हैं 


अतएव कहते है -- 
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“वेगी भूतप्रतनुसलिलाऽस्ावतौतस्य सिन्धुः 
पाण्डुच्छाया तटरहतरुश्न शिभिजोणपर्णे: । 
सौभाग्यं ते सुभग ! विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती 
कार्यं येन त्यजति विधिना स त्वयंवोपपाच्चः।।” 
अर्थात्‌ हे सुभग मेघ ! वेणी की तरह थोड़े जल वाली, तट पर उगे हुये 
वृक्षों से गिरने वाली, सूले हुये पत्तों से पीले वर्ण वाली अतएव वियोगावस्था 
से प्रवासस्थित तुम्हारे सौभाग्य को प्रकाशित करती हुयी नदी निविन्ध्या जिस 
प्रकार से कृता को छोड़े, तुम्हें उस विधि को अवश्य करना चाहिए । 
कालिदास के काव्यों में प्रकृति मानव जीवन से सम्पृक्त होकरः जीवन्त 
तथा अनुरागवती हो गई हे । यही कारण है कि उनकी कृतियों में प्रकृति 
और कला में समरसता तथा एकरूपता के दशंन होते हैं। यक्ष अलकापुरी 
के सुन्दरियों के विलास-वैनव का वर्णन करता हुआ कहता है-- 
“ हस्ते ` लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्ध 
नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री: । 
चूडापाशे नवकुरवकं चार कर्ण शिरीष 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्‌ ।” 
अर्थात्‌ जहाँ की विलासिनी स्त्रियां अपने करकिसलयों में कमळ के आभू- 
-पण पहनती हूं, अपनी वेणियों में नवीन खिले हुये कून्दकृसुम को गूथती है, 
अपनी मुखश्री को छोध्रकुसुमों का पराग मळकर चुतिमान्‌ करती हैं, अपने 
केशपाश में नूतन कुरवक कुसुम सजाती हैं, शिरीष के सुमनों को श्रोत्राभूषण 


बनाती हैं, और कदम्ब के कुसुमों को सीमन्त पर झील फूलों क्री तरह 
सजाती हुँ । 

प्रकृति को मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत करने में कालिदास सिद्धहस्त 
हैं। मेष और अलकापुरी की अट्टालिकाओं की समरूपता का वर्णन निम्न 
लिखित इलोक में देखें-- | 


“विद्य त्वत॑ छलितवनिता: सेलू चापं सचित्राः 
सङ्गीताय प्रहतमुरजा; स्निग्धगस्भी रघोषम्‌ । 
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अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्गमश्न लिहाग्राः 
भासादास्त्वां तुलयितुमल यत्र त॑स्तं विदोषः ॥” | 
अर्थान्‌ अलकापुरी की उच्चाट्टालिकायें तुम्हारे साथ पूर्णं सादृश्य रखती 
हैं । यदि तुम्हारे साथ चञ्चला विद्यूच्छटा है तो उन भवनों में भी चञ्चल, 
ललित ललनायें हैं, यदि तुम्हारे पास. इन्द्रधनुप हे तो उन भवनों में भी विविध 
रंगों के चित्र सुशोभित हो रहे हैं, यदि तुम स्निग्च गम्भीर घोष कर सकते 
हो तो वहाँ भी संगीत की संगत में मृदंग बजते हैं, यदि तुम्हारे अन्तस्तळ में 
नीलजल है तो वहाँ की भूमि नीलम से जड़ी हुई है, यदि तुम ऊंचे पर हो 
तो अलका के प्रासाद भी गगनचुम्बी है । १ 
महाकवि कालिदास की कृतियों में प्रकृति कलानुरञ्जिता अथवा शोभा- 
छङ्कू,ता वन गई है । वह उसी तरह से मनुष्य की स्फुरित सुरुचि वन गई है 
जिस प्रकार रत्नच्छाया व्यतिकर में इन्द्रधनुष से सजा हुआ घनश्याम मेघ 
मोर मुकुटधारी कृष्ण बन गया है। इस प्रकार के भावचित्रो से कवि के 
लालित्यवोध, लावण्यबोध, वस्तुवोध, ध्वनिबोध, रसवोध ओर कलावोघ का 
परिचय सहज में ही मिल जाता है । 
मेघदूत में कवि की प्रकृति श्वृंगाररस प्रधान है। यहाँ प्रकृति-सुन्दरी 
अनेक विछासों से विलसित ललनाललाम के सहज रूप में चित्रित हुई है तभी 
तो निविन्ध्या नदी नायक मेघ को नाभिभेवर का दर्शन कराने में विल्कुल 
हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करती- 
“चीचिक्षो मस्तनितबिहगश्रेणिकाञ्चीगुणायाः 
संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं दाशितावतंनाभेः । 
निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य _ 
स्त्रोणामाद्य प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥” 
अर्थात्‌ हे मेघ ! मागं में तरंग के चलने से शब्द करने वाले पक्षी ही 
जिसकी करघनी हैं, पत्थरों पर गिरने से विळासिता के साथ बहने वाळी तथा 
नाभि के समान भंवर को दिखलाने वाली निर्विन्ध्या नामक नदी के समीप 
जाकर उसके रस (जल अथवा श्यृंगार) को ग्रहण करने में अन्तरंग बनता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९८ । मेघदूतम्‌ 


क्योंकि स्त्रियों की प्रणयीजनों में भंगार चेष्टा ही प्रथम प्रणयवाक्य हो 


जाता है। 
मेघदूत उस रूप में प्रकृतिदृत है जिस रूप में वह मेघदूत है । वह धम, 


ज्योति, सलिल और मरुत्‌ का सन्निपात भी है और विरहविधुर प्रियतमा- 
प्रेमपारावारनिमरन यक्ष का डाकिया भी । संगीत में जैसे समस्त प्रकृति का 
स्वर समागम हो जाता है वैसे ही मेघ में सम्पूणं प्रकृति का स्वारस्य समाविष्ट 
हो जाता है। यदि उसके दूतपक्ष को निकाल दिया जाम तो वह प्रकृति का 
खुला रूप ही रह जाता है और ऐसी स्थिति में उसका नग्न रूप उपस्थित होकर 
उसके हृद्य एवं सरस सौन्दर्यं को विनष्ट कर देता है। इस प्रकार मेघ यक्ष 
के दूत होने पर ही मेघदूत है अर्यात्‌ सरस, रोचक एवं सुन्दर है । अन्यथा तो. 
बरसाती मेघ की तरह लोगों को श्रृंगार आदि रस से नहीं केवल पानी से 
भियो देने वाला वादल ही रह जाता है। कवि ने मेघ में दूत की कल्पना 
करके उसके जड़रूप में चैतन्यरूप एवं सौन्दर्यं की सृष्टि की वृष्टि करके उसकी 
कायाकल्प कर दी है । अव मेघ वह मेघ नहीं रहता है जो कि गर्जन के द्वारा 
लोगों को डरवा दे, वृषिट के द्वारा कपड़ा भिगो दे तथा साधारण लोगों के 
घरों को बहा ले जाये अपितु अब तो वह मेघ नायक हो गया है जो अनेक 
तरह के लोगों से सेवित है, अनेक सुन्दरी नदीललनाओं के विभ्रम-विलास 
का स्वामी है अतएव साधारण ही नहीं भपितु सहृदय भी उसे अनुराग भरे 
हृदय से, चाह भरे नेत्रों से देखते हैं और पुलकित होते हैं । 

कालिदास का प्रकृतिचित्रण निरीक्षण की नवीनता, कल्पना की कमनी- 
यता एवं सहृदयता की सरसता से आप्यायित है। वे प्रकृति के सुकुमार, 
मनोरम एवं ललित पक्ष के चित्रण में सिद्धहस्त हैं तभी तो उनका यक्ष अपनी 
प्रियतमा की देहलता को प्रियङ्गुलता में, चितवन को हरिणी की आँखों मे, 
मुख को चन्द्रमा में, केशों को मयूरपंखों मं तथा भूकुटिभंगिमा को नदी की 
मनोरम लहरों में देखता है और कहता है कि हे प्रिये ! खेद है कि इन सभी 
में कोई भी तुम्हारी छवि से तुलना नहीं कर पाता है- 
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| “इयामास्वद्गः चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं 
| वक्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहुंभारेषु केशान्‌ । 
नोर_ उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्र्‌ विलासान्‌ 
हन्तैकस्मिन्क्वचिदपि न ते चण्डि सादृश्यमस्ति ।।” 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है-''कालिदास ने मनुष्य की 
परिपूर्णता प्रकृति के साहचयं में ही देखी है । जहाँ मनुष्य सहजात वृत्तियों 
| के इशारों पर आँख मूदकर आगे बढ़ने लगता है, वहाँ विनाश को निमन्त्रण 
| देता है, परन्तु जहाँ वह तपस्या से अपने को ऐसा वना लेता है कि विश्व 
| चरायर की प्रकृति उसके इशारे पर चलने लगती है तब वह अमृतत्व को 
| निमन्त्रण देता है । कालिदास ने तपोवनों में प्रकृति के इ'गितानुयायी रूप का 
| साक्षात्कार किया | उनके सभी ग्रन्थों में प्रकृति का यह संयत मोहन 
| रूप अवश्य मिल जाता है ।” महाकवि कालिदास की कृतियों में हमें प्रकृति 
| के १. आलम्वन, २. उद्दीपन, ३. दूतिका, ४. मानवीय संवेदिका, ५. मानवी- 
करण, ६. अलङ्करण, ७ उपदेशात्मक तथा ८. उपमान--ये सभी रूप देखने 
को मिलते हें । उदाहरण के लिए मेघदूत में प्रकृति के दूतिका रूप का अव- 
लोकन करें- 
“स॒न्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद ! प्रियायाः 
सन्देशं मे हर घनपतिक्रोघविइलेषितस्य । 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेरवराणां 
बाह्योद्ानस्थितहरिरइचन्द्रिकाघोतहम्या ॥ 
प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में मेघदूत को मीमांसा करते हुए श्री शान्तिप्रिय 
द्विवेदी लिखते हैँ-''यों तो 'मेघदूत' प्रकृति का गीतिकाव्य है, इसमें राजसिक 
ऐदवर्य्यं यक्ष की विरह-कृष बाँहों से कनक-वल्य की भाँति ही खिसक गया 
है, किन्तु अतीत की स्मृति के रूप में वह वैभव वनवास में भी उसके दुष्टि- 
पटल पर अङ्कित है । पूर्वमेघ में उज्जयिनी और उत्तरमेष में अलका तथा 
स्वयं यक्ष के प्रसाद का वैभव उस युग की राजसी कला और ऐदवयं का 
द्योतक है । उज्जयिनी के ऐइवयं ने तो स्वर्ग को भी तुच्छ कर दिया । ऐसा 
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जान पड़ता था कि मानों स्वर्गवासी पुण्यात्मा अपने शेष पुण्य के बदले स्वगं 
का एक-एक जाज्वल्यमान अंश लेकर उज्जयिनी में आ बसे हैं ।” 
कालिदास की प्रकृति विषयक अन्तवृ त्ति मूलतः सात्त्विक है । उनके प्रकृति 
'चित्रण में ऐदवर्य की शुञ्रचेतना उसी प्रकार से आलोकित हो रही है जिस- 
प्रकार शिव की शिरइचन्द्रिका से अलका के प्रासाद आलोकित रहते हैं 
( हरशिरश्चन्द्रिका घौतहर्म्या ) । कालिदास के इसीप्रकार के विविध 
प्राकृतिक दृश्य मानव हृदय को विभिन्न प्रकार की उत्कण्ठाओं एवं प्रेरणाओं 
से आन्दोलित करते हैं। मेघ के आकाश से उड़ने पर कटाक्ष करने में चतुर 
पौरसुन्दरियाँ अपने चपला सदृश चञ्चल चाकचबय उत्पन्न कर देने" वाले 
चुटीले, चारु, बाँके नयनों से मेघ को उलझाने का प्रयास करती हैं 
कालिदास के प्रकृतिचित्रण वैशिष्ट्य के सन्दर्भ में विपश्चित्‌ राइडर का मत 
मननीय है “ऐसे कम ही व्यक्तियों ने पृथ्वी पर चरणक्षेप किया होगा, जिन्होंने 
जीवित प्रकृति के इतने अधिक रूपों का सूक्ष्म निरीक्षण किया हो जितना 
कालिदास ने यद्यपि उनका निरीक्षण कवि का था वैज्ञानिक का नहीं,...... 
कालिदास का प्रकृतिज्ञान केवल सहानुभूतिमूलक ही नहीं है अपितु वह सूक्ष्म 
तथा सटीक है । हिमालय की हिमराशि तथा पवनसङ्गीत और पवित्र गंगा 
की शक्तिशारिनी धारा ही केवळ उनके अधिकार की वस्तुयें नहीं है, छोटी- 
छोटी सरितायें, विटप तथा छोटे से छोटा फूल भी उनकी सृष्टिव्यापिनी दृष्टि 
से बाहर नहीं जा सके है 1” 
सौन्दयं चित्रण 
मनुष्य निसगंतः सौन्दये प्रेमी है । लहलहाते हरे-भरे खेत, कुसुमितकानन- 

कूळ्ज, पल्लवित सहकारपादप, प्रातःकालीन रमणीय एवं कमनीय दश्यों की 
कान्ति आदि सुहावने, मनलुभावने दृश्यों को देखकर वह प्रसन्नचित्त हो जाता 
है, सब कुछ भूछ-भटक कर सोन्दयंलोक में पहुँच जाता है और अपं सौन्दर्य 
का अवलोकन कर परम आह्लाद की अनुभूति करता है । महाकवि कालिदास 
सच्चे माने में सौन्दयं प्रेमी हैं। उनकी कृतियों में सौन्दयंसुधा का सहज में 
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ही आस्वादन किया जा सकता है । उनके पात्रों में नितनूतन रमणीयता 
दिखलाई देती है । मेघदूत तो प्रक्गतिसुन्दरी के सुनहरे अञ्चल में क्रीडा करने 
वाला सुन्दर गीतिकाव्य है । इसका मेघ सहज, सुन्दर, रमणीय, प्राकृतिक 
दृश्यों में विचरण करने वाला एक अनुपम दूत है। 
कवि ने प्राकृतिक एवं मानवीय सौन्दर्य का सहज सग्मिश्रण अपने मेंघ- 
दूत में किया है । प्राकृतिक सौन्दर्य का अवलोकन निम्नलिखित इलोक में 
करें- 
“तस्थाः पातु सुरगज इव व्योम्नि पश्चार्धलम्वी 
3 त्वं चेदच्छस्फटिकविशदं तर्कयेस्तिर्यगम्भः । 
संसयंन्त्या सपदि भवतः स्रोतसि छाययाऽसौ | 
स्यादस्थानोपगतयम्‌ नासङ्कमेवाभिरामा ॥ 
अर्थात्‌ हे मेघ ! एंरावत के समान शरीर के पिछले भाग से आकाश में 
और पूर्वभाग से जल के सम्मुख रहकर तिरछे होकर निर्मल स्फटिक के 
समान उज्ज्वल गङ्गा के जल को पीने का विचार करोगे तो उसी क्षण प्रवाह 
में पड़ती हुई तुम्हारी छाया से गंगा जी प्रयाग से भिन्न स्थान में यमुना से 
से मिली हुई की तरह मनोहर प्रतीत होगी । 
मानवीय सौन्दर्य चित्रण में कथि ने अदभुत सफलता प्राप्त की है । कवि 
के यक्षिणी के सौन्दर्य चित्रण में कितनी सहज स्वाभाविक नैसगिक सुषमा है- 
“तन्वी इयामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाघरोष्ठी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणोप्रेक्षणा निम्तनाभि. । 
ञ्रोणीमारादलसामना स्तौकनमा स्तनास्यां 
या तत्र स्याद्यवतिविषये सृष्डिराद्ेव घातुः ॥२ 
अर्थात्‌ वहाँ दुबली पतली (कृशाङ्गी), नुकीले दाँतों बाली, पके हुये 
बिम्वाफल के समान ओठों वाली, पतली कमर वाली, डरी हुई हरिणी के 
समान नेत्रों वाली, गहरी नाभि वाली, नितम्बों के भार से घीरे-घीरे चलने 
बाळी, स्तनों के उभार से कुछ आगे को झुकी हुई जो युवती तुम्हें दिखाई 
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पड़े, वही मेरी पत्नी है । उसकी सुन्दरता देखकर यही जान पड़ेगा कि मानों 
वही ब्रह्मा की सर्वोत्तम कृति हो । 
इसी प्रकार कवि ने नायिका शकुन्तला के सौन्दर्यं चित्रण में इस प्रकार 
कहा है- 
“चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगा 
रूपोच्चयेत मनसा विधिना कृता नु। 
स्त्रीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे 
घातुविभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः ॥'” 
अर्थात्‌ विघाता ने पहले चित्र में अङ्कित करके वाद में उसमें प्राणों का 
सञ्चार किया है अथवा मन के द्वारा सौन्दर्यराशि से निर्माण क्रिया है । 
विवाता की निर्माण शक्ति का शकुन्तला के शरीर के सम्वन्ध में विचार करने 
पर यह कुन्तला एक विलक्षण ही स्त्रीरत्न की सू£टि प्रतीत होती है क्योंकि 
अन्यत्र ऐसी सुन्दरस्त्री के दर्शन नहीं होते हैं । 
कालिदास पार्वती के वाल्यसौन्द्य की वृद्धि चन्द्रकला के समान बतलाते 
हुये उसे सञ्चारिणी पल्लविनी लता की संज्ञा देते हैं- 
“आवर्जिता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणार्करागम्‌ । 
पर्य्याप्तपुष्पस्तबकावनमा सञ्बारिणी पल्लविनी लतेव ॥९ 
अर्थात्‌ स्तनों के उभार से, भार से झुके हुये शरीर पर प्रातःकालीन 
सूर्य के समान अरुणाभ परिधान धारण किये हुये वे ऐसी लग रहीं थीं जैसे 
फूलों के गुच्छों के भार से झुकी हुई सञ्चारिणी पल्लविनी लता नई लाल- 
लाल कोपछों वाली चलती फिरती लता हो । 
पबती के मुख को प्राप्त कर लक्ष्मी (सौन्दयं) भी कृतकृत्य हो जाती है- 
चन्द्र गता पद्मगुणान्न भुक्ते पद्माश्चिता चान्द्रमसीमभिर्याम्‌ । 
उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रया प्रीतिमवाप लक्ष्मी: ॥ 
अर्थात्‌ दो में रहने वाली चंचल लक्ष्मीज ब चन्द्रमा में रहती थी तब वह 
कमल के आनन्द से वञ्चित रहती थी तथा जब कमल में रहती थी तब 
चन्द्रमा के आनन्द से वञ्चित रहती थी, परन्तु पार्वती के मुख को पाकर 
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उसने चन्द्रमा तथा कमल दोनों में रहने वाले आनन्द को एक साथ प्राप्त कर 
लिया । 
ी रघुवंश में कवि दिलीप और सुदक्षिणा को चन्द्रमा और चित्रा नक्षत्र के 
रूप में चित्रित करते हैं- 
“काप्यभिर्या तयोरासोद व्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
हिसनिमु क्तयोयेगि चित्राचन्द्रमसोरिव ॥” 
अर्थात्‌ जिस प्रकार चैत्र की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र के साथ उज्ज्वल 
चन्द्र नेत्रों को सुन्दर लगता है वैसे ही राजमहिषी स्‌ दक्षिणा के साथ मागें में 
जाते हुये" उज्ज्वल वस्त्रों को पहने हुये राजा दिलीप भी सुन्दर लग रहे थे 1 
कवि का इसी प्रकार का सौन्दर्य विषयक एक इलोक और देख- 
“अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कारितप्रदः ? 
चित्तोन्मादरसः स्वयं नु मदनो मासो न पुष्पाकरः । 
वेदास्पासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौत्‌ हलो 
निर्मातु प्रभवेन्मनोहरमिउं रूपं पुराणो मुनिः ॥? 
अर्थात्‌ इसकी रचना करने में ब्रह्मा का काम क्या कान्ति प्रदान करने 
वाले चन्द्रमा ने किया है ? अथवा मन को उन्मत्त करने वाले स्वयं कामदेव 
ने किया हैं, या वसन्त ने किया है, क्योंकि वेदों का अभ्यास करने से जड़ 
और विषयों से विरक्त वृद्ध विबाता इस रमणीय रूप को केसे बना सकता था ? 
अलकाप॒री की विलासिन्ियों के प्रसाधनसौन्दये का कवि ने कितना 
स्वाभाविक चित्रण किया है- 
“हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्ध 
नीता लोघ्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने सः । ७ 
चूडापाशे नवकुरबकं चार कर्ण शिरीषं 
सौसन्ते च स्वदुपगमज यत्र नौप वधूनाम्‌ ॥ 
अलकापुरी की सुन्दरी कन्याओं का विलास कवि कितनी सरसता के 
साथ प्रतिपादित करता है ! “अलकापुरी की कन्याए इतनी सुन्दर है कि 
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देवता भी उन्हें प्राप्त करने के लिए तरसते हूँ । वे कन्यापें मन्दाकिनी के 
सलिळसीकरों से शीतल पवन में तट पर खड़े हुए कल्पवृक्षों की छाया में 
तपन मिटाती हुयी, अपनी मुट्ठियों में रत्न लेकर उन्हें सुनहरे बालू में डाल 
कर छिपाने तथा दू'ढुने, खोने और पाने का खेल खेला करती हैँ- 7 
“मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरै: सेव्यमाना सरुद्थिः 
सन्दाराणामनुतटर्हां छायया वारितोष्णाः। 
अन्वेष्टव्ये: कनकसिकंतामु ष्टिनिक्षेपगर्ढ॑: 
` 'संक्रोडन्ते मणिभिरमरप्राथिता यत्र कन्याः ॥ 
कवि के वर्णन सौन्दर्य का अवलोकन निम्नलिखित इलोक में करे 
“त्वामारूढं पवनपद्‌ वीमुद्‌ ग॒ हीतालकान्ताः 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रस्ययादाइवसत्यः । 
कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां 
न स्यादन्योऽप्पहमिव जनो यः पराधीतवृत्तिः ॥” 
मेघ का मागं ु 
अपनी प्रियतमा के वियोग से व्यथितमानस असहाय ; हो हर यक्ष मेत्र 
से अलकापुरी स्थित अपनी प्रियतमा के लिये सन्देश छे जाने की 
अभ्यर्थना करता है । इस सन्दर्भ में वह अपनी नगरी को जाने वाले मार्ग 
को मेघ को विस्तारपूर्वक वतळाता है जिसमें वह मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख 
स्थानों, नदियों एवं पर्वतों के विपय में विधिवत्‌ प्रकाश डालता है क्योंकि 
वह चाहता है कि मेघ उसकी प्रियतमा तक विनां किसी अन्तराय के शीघ्र 
ही पहुँच सके ताकि उसका सन्देश उसकी प्रियतमा को शीघ्र ही पहुँच सके। 
मेघ के द्वारा सन्देश ले जाने की अभ्यर्थना को स्वीकार कर लेने के उपरान्त 
यक्ष उसे मार्ग को इस प्रकार वतलाता है कि हे मेघ ! तुमको मार्ग में आकाश- 
मार्ग से जाते हुये पथिको की सुन्दरियाँ केशों के अग्रभागों को ऊपर उठाकर 
देखेंगी । | ॥ 
त्वामारूढं पवनपदवोमुदगृहीतालकान्ता: 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाइवसत्य: ।” 
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भोली-भाली सिद्धसुन्दरियां तुम्हें चाह तथा आइचयंभरी दृष्टि से देखेंगी। 


'गाँवों की सीघी-सादी सुन्दरियाँ तुम्हें सतृष्ण नेत्रो से आदरपूर्वक देखेंगी, 


क्योंकि वे समझती हैं, कि खेती का फल तुम्हारे ही अधीन है अतएव स्वाभा- 
बिक प्रेम से आद्रे और गद्गद होकर वे तुम्हारा सम्मान करेंगी-- 
“त्वय्यायत्त कुषिफलमिति श्र विलासानसिज्ञैः 
प्रीतिस्निरधेजेनपदवघूलोचनेः पोयमानः ।” 
इस प्रकार गाँव की भोली-भाली सुन्दरियों से सादर देखे जाते हुये 


तुम माळप्रदेश से होते हुये कुछ पश्चिम की ओर जाकर फिर उत्तर की ओर 


चलना, आगे चलकर तुम्हें आञ्रकूट नामक पर्वत मिलेगा ।' वनवासियो की 
सुन्दरियों से उपभुक्त कुञ्जों वाले उस आम्रकूट नामक पर्वंत पर थोड़ी देर 
रुक कर जळ की वृष्ट के द्वारा कुछ हलके होकर आगे प्रस्थान करना । 
इसके पश्चात्‌ विन्ध्य नामक पर्वत की तलहटी में बिखरी हुई 'नमंदा' 
नदी के जल का पान करना । तुम्हारी गम्भीर गरज से भयातुर एवं काँपती 
हुयी सिद्ध -सुन्दरियों. से आलिङ्जित सिद्ध लोग तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे । 
इसके पञ्चात्‌ 'दशार्ण' नामक देश मिलेगा, जहाँ वगीचों के किनारे लगे हुए 
केवड़े के वाडे पीले-पीले लग रहे होंगे क्योंकि इनके कलियों के ऊपरी भाग 
खिळे होंगे और हंस थोड़े ही दिन रुक सकेंगे-- ; 
“'पाण्डुच्छायोषचनवृतयः केतकः सुचिभिन्न :, 


३ सस्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः ॥” 
'दशाणे' देश की राजधानी का नाम विदिशा है जो कि सर्वत्र 
विख्यात है-- ' _ 
प 'तेषां दिक्षु प्रथितविदिश्ञालक्षणां राजधानीम्‌ ।' 


१. त्वामासारप्रशमितवनोपप्छवं साधु मूर्ध्ना 
वक्ष्यत्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूट: । 
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विदिशा में पहुंचकर 'वेत्रवती' नदी के मुख का पान करके 'नीचे: पर्वत 
पर विश्राम कर लेना, जहाँ की गुफाओं से रतिव्यापार में आसक्त वेश्याओं के 
शरीर की सुगन्ध निकल रही होगी । कुछ विश्राम के उपरान्त मार्ग में पानी 
बरसाते, छाया करते हुए-यद्यपि तुम उत्तर की ओर चल रहे होगे. फिर भी 
मागं के वळ (चक्कर से) होने पर भी उज्जयिनी दर्शन की लालसा का परि- 
त्याग न करना, क्योंकि वहाँ की स्त्रियों के चञ्चल कोबों वाले नेत्र बिजली 
की कौंब से चरित हो जायेंगे और यदि इस प्रकार के नयनों के दर्शन से 
अपने आप को आनन्दित न किया तो तुम अपना जीबन व्यर्थ ही समझना । 
अतः उज्जयिनी होते हुए आगे की यात्रा करना--- 2 


“बकः पन्या यद्यपि भवत: प्रस्थितस्योत्तराज्यां 
सौधोत्सङ्कप्रणयविमुखो मा स्म भूरुज्जयिन्याः । 
दिद्यदूदःमस्क्‌ रिलदफितंस्तत्र पौर।ङ्गनानां 
लोछूपाङ्गं यदि न रमसे लोचनेवंङ्चितोऽसि ||” 


वहाँ पहुंचकर 'निविन्ध्या' नामक नदी से अवश्य मिल लेना । उज्जयिनी 

में स्थित 'शिप्रा' नदी की वायु सुगन्धित है। उस नगरी में रत्नों का बाहुल्य 
है। जहाँ उदयन-वासवदत्ता की प्रेम कथा अव भी सुनने को मिलती है। 
वहाँ महाकाल के मन्दिर में पहुंचकर पूजन के समय अपनी गर्जना रूपी 
मृदङ्गवादन कला से पुण्यलाभ करना । महाकाळ .के मन्दिर में वेश्यायें नृत्य . 
कर रही होंगी । हें मेघ ! इन वेश्याओं पर जब तुम वर्षा करोगे तो उनके 
„शरीर पर प्रियतम द्वारा सम्भोग काल में किये गये नाखूनों की खरोचों के 
स्थान पर आराम मिलेगा, इसलिए लम्वे कटाक्ष फेकेगी । एतदतिरिक्त अभि- 
सारिकाओं को रात्रि में विद्युत्प्रकाश से उनके अभिसरण कार्य [में मार्गदर्शन 
करना । अनवरत यात्रा करते हुए तुम्हारी पत्नी विद्युत्‌ थक जायेगी । इस- 
लिए वहाँ रात्रि में घर के किसी छज्जे पर ठहर कर विश्राम कर लेना । 
प्रात: होते ही पुनः प्रस्थान कर देना, परन्तु देवगिरि पर स्थित स्ामिकाति- 
केय को पूजा करना न भूळना तथा अपनी गर्जन से उनके वाहन मोर को 
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अवश्य नचा देना । तत्पश्चात्‌ चर्मण्वती नदी को प्रणाम करके दशपर की 
सुन्दरियों की आँखों के सामने से होकर निकलना । इसके बाद सरस्वती नदी 
के जल का पान करके कनखल की ओर निकल जाना । हिमालय पर्वत पर 
पहुँच कर वहाँ एक शिलातल पर अङ्कित शिव-चरण को प्रणाम करना । 
तत्पश्चात्‌ क्रौञ्चरन्ध्र से निकलकर उत्तर की ओर चलकर कैलाश पर्वत पर 
पहुंचना । कैलाश पर्वत पर स्थित सुर-सुन्दरियाँ कंगनों से काट-काट कर 
जल वहाने वाले तुमको फव्वारे का घर वना देंगी । एसी दशा में अपनी 
गर्जना द्वारा उन्हें भयभीत कर देना तथा वहाँ से भाग निकलना-- 
''तत्रायइयं यलश्रकुरिशञोद्‌घट्‌टनो द्गीणंतोयं 
नेष्यन्ति त्यां सुरयुवतयो यन्त्रधारागुहत्वम्‌ । 
ताभ्यो भोक्षस्तव यदि सखे घमंलब्धस्य न स्यात्‌ 
क्रीडालोलाः श्रणपरुषेर्गजितं भाययेस्ताः ॥? 
उस कैलाश पर्वत की गोद में उसकी प्रियतमा के समान स्थित अलका 
को देखकर तुम समझ जाओगे कि यहाँ अळकापुरी है, जिसका गङ्गा रूपी 
घवल वस्त्र खिसक सा रहा होगा-- 
“तस्योत्सड्भी प्रणयिन इव स्रस्तगङ्कादुकूलां 
न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ ।” 
इस प्रकार की अलका के सतखण्डे महलों पर पहुंचकर पानी बरसाने 


. छंगना तो ऐसा लगेगा कि मानों कामिनी के केशपाश में मुक्ताओं का जाल 


पुहा हो-- - mn 
“या बः काले वहति सलिलो द्गारसुच्चेविम र 


मक्ताजालग्रथितमलक कामिनोवाभ्नवृन्दम्‌ ।” 
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। अन्यथा-अन्य -- थालू । वृत्तिः-वृतून- क्तिन्‌ । चेतः-'चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं 
| हृन्मानसं मनः'-अमरकोश । ` कण्छाइलेघप्रणथिनि-कण्ठे आइलेप: कण्ठादळेष: 
न, (सप्तमी तत्पुरुष) कण्ठाइडेपे प्रगयौ, तस्मिन्‌ (सप्तमी तत्पुरुष) । यह जने का 
2. विशेषण है। आइजेप:-आइलेपणमिति, आड़न॑- दिलष --घन्‌ । प्रणयौ-प्रणयः 

* अस्यास्तीति, प्रणय -इति । दूरसंस्थे-दूरे संस्था यस्य सः, तस्मिन । (बहु- 
ब्रीहि) । संस्था-संस्थानमिति-सम्‌ स्था + अङ्त टापू कौतुकाधानहेतो'- 
मेघ को यहाँ उत्कण्डा उत्पत्ति का कारण बतलाया गया है । यक्ष अपने कौतुक 
। «की उत्पत्ति के कारणभूत मेघ के समक्ष वड़ी कठिनाई से खड़ा होता है क्योंकि 
| वही (मेघ ही) उसको उत्कण्ठा का कारण है । सेघालोके...... ««««- दूरसंस्थे 
--यह पद" अत्यन्त व्यञ्जक है । कवि का कथन है कि मेघ के दर्शन से जब 
'अवियुक्त सुखी व्यक्ति का भी चित्त उत्कण्ठित हो जाता है तो फिर कामी यक्ष 
का कहना हो क्या ? उसके विषय न॑ तो” जो कुछ कहा जाये थोड़ा है। यहाँ 
| पुर्वाद स्थित चिन्ता रूप पदार्थ का उत्तराधे के द्वारा समर्थन होने के कारण 
| ` अर्थान्तरम्यास अल छ्वार है । लक्षण-“सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते । 
| यत्र सोऽर्थान्तरन्यातः सःम्येगेतरेणं वा ॥” कि पुनदु रसंस्थे इस कथन से 
|| कैपुत्यस्याय से अर्थापति अलद्धार है। लक्षण--"दण्डापूपिकयान्य।र्थागमोऽर्षा- 
| ` पत्तिरिष्यते ।” दोनों की निरपेक्ष स्थिति होने के कारण संसुष्टि है । लक्षण 
“मिथो&नपेक्षयंतेषा स्थिति: संसूष्टिरच्यते।' प्रसाद गुण, वैदर्मी रीति तथा 
मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ ३. ४ | 

प्रसङ्ग - श्रावणमास के समीप होने से विरहृव्यथित यक्षिणी के प्राणों की 
रक्षा के लिये यक्ष ने मेघ के द्वारा अपनी प्रेयसी: के पास अपने कुशल वृत्तान्त 
को भेजने की योजना बनाई । एतदर्थ उसने सर्वप्रथम चमेली के नये फूलों से 
मेघ को अर्ध्ये देकर प्रेमपरिपूर्ण वचनों से उसका स्वागत किया-- 
:. प्रत्यासन्न नभसि दयिताजीवितालम्बनार्थी * 
जीमूतेन स्वकुशलूमयीं हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌ । 
स प्रत्यग्रै: कुटजकुसुम: कल्पितार्घाय तस्मे ` 
प्रीत: प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजझर ॥ ४ ॥ . 
डे १७ Fe ANN 
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पदच्छेद-प्रत्याप्तन्ने नमसि दयिताजीवितालम्वनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं 
प्रवृत्तिम्‌ हारयिष्यन्‌ प्रीतः सः प्रत्मग्रैः कुटञक्सुमैः कल्पितार्घाय तस्मै 
प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार ॥ ४॥ 

अन्वय-नभसि प्रत्यासन्ने दयिताजीवितालस्मनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं 
प्रवृत्ति हारयिष्यन्‌ प्रीतः सः प्रत्यग्रः कुटजकसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्री तिप्र- 
मुखवचनं स्वागतं व्याजहार 1 ४॥ 

झब्दार्थ-नमसि=श्रवणमास के, प्रत्यासन्ने =सभीप होने पर, दयिताजी- 
वितालम्बनार्थो प्रियतमा के प्राणों को सहारा देने का इच्छुक, जीझूतेन = 
मेघ के द्वारा, स्वकुशलूमयों -= अपनी कुशलमयी, प्रबातिन्त्वार्ता को, हारमिष्यन्‌ 
=भेजने की इच्छा करते हुये. प्रीतः = प्रसन्न, सः==उस यक्ष ने, अ्त्यग्रैः == 
ताजे, क्रुटजकुसुमे:=गिरि मल्लिका के फूलों से कल्पितार्घाय = जिसे अर्ध्य 
दिया हे (ऐसे), तस्मै =उस (मेघ) से, प्रीतिप्रमुखबचनं == प्रेम ),सने वचनों 
से, स्वागतं = स्वागत, व्याजहार=कहा ॥ ४ ॥ 

हिन्दी अनुबाद-थावण (मास) के समीप होने से प्रेयसी (यक्षिणी) के 
प्राणों को सहारा देने के इच्छुक मेघ के द्वारा अपनी कुझलवार्ता को भेजने की 
इच्छा करते हुये प्रसन्न उस (यक्ष) ने नये गिरिमल्लिका के फूलों से जिसे 
अध्ये दिया है (ऐसे) उक्ष (मेघ) से प्रेम पगे वचनों से स्वागत कहा ॥ ४ ॥ 

संस्कृत व्याइया-नभसि=श्रावणे, प्रत्यासन्चे =समीपवतिनि (सति), 
दयिता जीवितालम्बनायोँ = प्रियतमाजीवनरक्षणेच्छकः, जीमूतेन =मेघेन, स्थकृश- 
लमयीं =स्वश्नेममयीम्‌, प्रवृत्ति = वार्ताम्‌. हार बिजय =घापयिष्यन्‌, प्रीतः == 
प्रसन्न, सः यक्ष, प्रत्यगैः=नूतनः, क्षटजकुसमै: = गिरिमल्िकापृष्पैः, 
कल्पितार्घाय=अनुष्ठितपूजाविघये, तस्मै = मेघ।य, प्रीतिप्रसुखभघनं =प्रणय- 
प्रधानवचतम्‌, स्वागतं =स्वागतवचः, व्याजहार == जगाद ॥ ४ ॥ 

आलोक 

प्रत्यासन्न -प्रतिञमाङ-सद्‌ +क्त । नभसि-श्रावण के महीने में । 

“नमः खं श्रावणे नमाः-भमरकोण । दयिताजीवितालस्वनार्थी--दयितायः; 
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जीवितं दयिताजीवितम्‌ (पण्ठी तत्पुरुष) दयिताजीवितस्य आलूम्बनं (षष्ठी 
तत्पुरुष) । दयिताजीदितालम्बनम्‌ अर्थयते तच्छील:-दयिताजीवितालम्बन-- 
अर्थ --णिनि-यहाँ 'सु" जातो. शिनिस्ताच्छील्ये' इस सूत्र से णिनि प्रत्यय हुआ 
> है । 'दयित॑ वल्डभं प्रियन्‌'-झगरकोश । जीवितम-जीव घातु से 'नप्‌ सके भावे 
क्तः-', से क्त प्रत्यय हुआ है । आरूव्यदन-आङ्‌--लवि+ल्युद्‌ । जीमूतेन-मेघ 

के द्वारा । जीवनं जळे मूतं वद्धममेन, यहाँ 'मूङ्‌ वन्धने' घातु से कमं में क्त प्रत्यय 

हुआ है । पृषोदराद नियम से सिद्धि होती है । 'घाराघरो जलघरस्तडित्वा- 
न्व।रिदोऽम्बुभृत्‌ । घन-जीसत-मुदिर-जलमुग्धुमयोनयः ॥!-अमरकोश । स्वक्‌- 
शलमसयी-स्वस्य्र कुशल स्वकुशलम (षष्ठी तत्पुरुष) । प्रचुर स्वकुशलं यस्यां 

सा, ताम्‌--यहाँ 'तत्पक्ृततचने मयट्‌' से मयट्‌ प्रत्यय हुआ है । स्वकृशल- 
मयद्‌+-डीप्‌ । हारथिष्यनू-हारथिष्यति इति ह--णिच्‌--लृटू ऐसी स्थिति 

«€ में 'लुटः सद्वा’ से शतृ प्रत्यय होता है । भवृत्तिसु-प्र--वृत्‌ + क्तिन्‌ । “वार्ता 
प्रवृत्तिव्‌ त्तान्त उदन्त: स्यात्‌'-अमरकोश । भत्यगै:-पति तवम्‌ अग्नं येषा तानि, 

तैः (बहुन्नी४) '्रत्यग्रोचभिनवो नव्या नवीनो नूतमो नव:'--अमरकोश । यह 
कुटजकुसुम का विश्लेषण है । कटनकुसभेः-कूटजानि च तानि कसुमानि कृटज: 
कुसुमानि, तैः (कर्मधारय) यहाँ 'शाधकतमं करणम्‌' से करणसंज्ञा तथा 
'कतु'करणयोस्तृतीया' से तृतीया हुई है । 'प्रसुन कुसुम समम्‌'-अमरकोण । 
'कुटजो गिरिमल्लिका'-अमरकोश । फल्पितार्णाय कल्पितः अर्घः यस्य सः, 
तस्मै (वहुब्रीहि) । अर्थ शब्द का प्रयोग पूजा के अथे में हुआ है-'मूल्ये 
पूजाविघावघः-अमरकोश । तस्मै-यहाँ 'क्रियया यमभिप्रैति सो$पि सम्प्रदानम्‌' 

= से सम्प्रदान संज्ञा तथा 'चतुर्थी सम्प्रदाने' से चतुर्थी हुई है । प्रीतः-प्री +-क्त । 
प्रीतिप्रभुखचचवए-आति:ः मपुखं गेषां तानि प्रीतिप्रमुखानि (बहुब्रीहि) । 
प्रीति प्रमुखानि वचगानि भस्मिन कर्मणि तद्‌ यथा स्यात्तथा (बहुब्रीहि) । यह 
क्रियाविशेषण है । 'वलोबे प्रधानं प्रमुखं भ्रवेकाऽनुत्तमोत्तमाः -भमरकोष । 
स्वागतम्‌-शो भनम्‌ आर "प्‌ तत्‌, 'कुगति शादयः थ समास । व्याजहार-वि-- 
माङ्‌ हल - लिट ऊकार प्रथम पुरुष एकवचन । संत साहित्य में अनेक 
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स्थानों पर ऐसे वर्णन मिलते हैं कि वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा वियोगियो के लिये 
अत्यन्त दुःखभ्रद होते हैँ । वर्षा ऋतु में तो प्रायः प्रवासी लोग भी अपने-अपने 
घरों में आ जाते है । वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि-'प्रवासिनो यान्ति 
नराः स्वदेशान्‌' । वर्षा ऋतु में रमणियों की स्थिति का वर्णन करते हुये 
महाकवि कालिदास इस प्रकार लिखते हैं--'दधति घरकुचागनरन्नतै हारयष्टिं 
श्रतनुसितदुकूलान्यायतैः श्रोणिविम्बैः । नवजलकणसेकादुद्धतां रोमराजीं ललित- 
वलिविभंगैमंध्यदेशैरच नार्थः॥” इस प्रकार कुवेर के शाप के कारण अपनी 
प्रियतमा के समीप पहुँचने में असमर्थ यक्ष प्रियतमा के अनिष्टं की आशंका 
से मेघ के द्वारा अपने कुशलक्षेम को भेजकर उसे वैय बेधाना चाहता है । 
कवि यक्ष को मेघ के समक्ष अत्यन्त चातुर्य के साथ प्रस्तुत करता है। यक्ष 
सर्वप्रथम मेघ की चमेली के फूलों से पुजा करता है और तत्पश्चात्‌ स्वागत- 
वचन कहता है । वह इस प्रकार के शिष्टाचार के द्वारा मेघ को प्रभावित 
कर देता है जिससे मेघ उसके कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त नहीं करता । 
यहाँ अनुप्रास अर्ङ्कार है। लक्षण--'बर्णसाम्यमनुप्रास::। मेघ को देखकर 
यक्ष प्रहषित हो उठता है, अतः प्रहषंण अलङ्कार सी है। प्रसाद गण 
वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥४॥ च 


प्रसङ्ग--कामात्त व्यक्ति सब कुछ विस्मृत कर जाते हैं। यहाँ तक कि 


उन्हे जड़-चेतन में मी भेद नहीं दिखाई देता हे । यही कारण है कि यक्ष 
घूमास्निसलिलवायु के संघातमूत मेघ से सन्देश ले जाने के लिये याचना कर 


27 — 
// घूमज्योति:सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः 
7 सन्देशार्थाः क्व पट्करणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः । 
इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन्गुह्यकस्तं ` ययाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाइ्चेतनाचेतनेषु ।।५॥। 
पदच्छेद--धूमञ्योतिःसलिळमरुतां सन्निपातः कव मेघः सन्देशार्थाः क्व 
पट्करणेः प्राणिभिः प्रापणीयाः। इति ओत क्यात्‌ अपरिगणयन्‌ गुह्मव: तं 
ययाचे कामार्ताः हि प्रकृतिकृपणाः चेतनाचेतनेषु ॥५॥ छ 
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पूर्वमेघः । २६ 
अन्वय--बूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः मेघ; क्व? पटुकरणैः 
प्राणिभिः प्रापणीयाः सन्देशार्थाः क्व ? इति औत्सुक्यात्‌ अपरिगणयन्‌ गुह्यकः 
* तं ययाचे हि कामार्ताः चेतनाचेतनेषु प्रक्ृतिकृपणाः ॥ ५॥ 
शब्दाथ--वूमञ्योतिश्सलिलमरुतास्‌=धृआँ, तेज, जल एवं वाय का 
सन्निपातः==सम्मिश्नण, सेघः दव = कहाँ मेव, पदुकरणेः=चतुर इन्द्रियों वाले, 
प्राणिसिः==प्राणियों के द्वारा, प्रापणीयाः=-भेजे जाने वाले, सन्देशार्या: 
क्व=कहां सन्देश जैसे विषय, इति=इस विषय का, ओऔर्सुक्यात्‌ == उत्कण्ठा 
के कारण, अपरिगणयन्‌ =विचार न करते हुये, ग्रुह्मक:--यक्ष ने, तं=उस 
(मेघ) से, ययःचे==याचना की, हिन्=क्योंकि, कामार्ता:=काम से पीड़ित 
(प्राणी), चेतन'चेतनेषु = चेतन और जड़ के विषय में, प्रकृतिकुपणा: =स्वभाव 
ड से ही दीन हो जते हैं ॥५॥ 
हिन्दी अनुवाद-- कहाँ तो धुआँ, तेज, जल और वायु का सम्मिश्रण मेघ 
और कहां कुशल इन्द्रियों से युक्त प्राणियों के द्वारा भेजे जाने वाले सन्देश के 
वचन ? इस वात का उत्कण्ठा के कारण विचार न करते हुये यक्ष ने उस 
(मेघ) से याचना की क्योंकि काम से पीडित व्यक्ति चेतन और जड़ के विषय 
में स्वभाव से ही दीन (असमर्थ) हो जाते हैं ॥५॥ 

(संस्कृत व्याख्या--- धूमज्योतिःसलिलमरतां=धूमतेजोजरपवतानाम्‌, 
सन्निपातः=समुदायः, भेघः-= वलाहकः, क्व== कुत्र, पदुकरणे:--चतुरेन्द्रिये 
प्राणिमिः=चेतनेः; प्रापणीयाः ==प्रापयितव्याः, सन्देशार्थाः - सन्देशविषयाः, 

= क्व==कुत्र, इति==एवम्‌, औत्लुक्यात्‌ =भीत्कण्ठ्यात्‌, अपरिगणयन्‌ = अवि- 

चारयन्‌, गुह्यकः == यक्षः, तं=मेघम्‌, ययाचे -- याखितवान्‌, हि यतः, 

कामार्ता: = मदनपीडिताः, चेतनाचेतनेषु = चेतनजडेषु, प्रकृतिकृपणः:--स्वभाव- . 

दीनाः भवन्तीति शेषः । अत्रार्थान्तरन्यासाऽनुप्राणितो विषमालङ्कारः । मन्दा- 
क्रान्ता वृत्तम्‌ ॥५॥ 2 

आलोक 
घूमज्योतिःसलिलमरुताम्‌--धूमञ्च ज्योतिशत्र सलिलं च मरुच्चेति धम- 
श्योतिसलिलमरुतः, तेषाम्‌ ! यहाँ 'चाथं दन्डः' से इतरेतरद्वन्द्व समासे हुआ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२ । मेघदूतम्‌ 


है । सलिल-'सलिलं कमलं जलम्‌'-अमरकोश । सन्निपातः-सम्‌†-नि- 
पत्‌--घन्‌ । यहाँ भाव में घन्‌ प्रत्यय हुआ है । सन्देझार्थाः--सन्देशाः एव 
अर्थाः यहाँ मयूरव्यंसकादित्वात्‌-समास हुआ है । सन्देश--सन्दिश्यते इति-- 
सम्‌ +दिश्‌-घन्‌ । पदुकरणेः--पटूनि करणानि येषां, तैः (बहुन्नीहि) । 
करणानि--क्रियन्ते एभिः इति करणानि । यहाँ कृ घातु से 'करणाघिकरण- 
योश्च' इस सूत्र से करण के अथं में ल्युट्‌ प्रत्यय हुआ है! करण झाब्द का 
प्रयोग यहाँ इन्द्रिय के अर्थं में हुआ है-'करणं साधकतमं क्षेत्रगात्ेन्परियेष्वपि'- 
अमरकोश । प्राणिमिः--प्राणाः सन्ति येषां, तैः, प्राण + इनि । 'प्राणी तु 
चेतनो जन्मी जन्तुजन्यशरीरिणः' अमरकोश । प्रापणीमाः--प्रापयितू' योग्याः 
प्र+-भाप्‌ञ-अनीयर्‌ । ओत्युक्यात्‌--उत्सुकस्य भावः कमं वा औत्सुक्यम्‌, 
तस्मात्‌ । उत्सुक -|-ष्यन्‌ । यहाँ 'गुणव्रनन्नाह्मणादिभ्यः कर्मणि च' इस सूत्र)... 
से ष्यनू प्रत्यय हुआ है । 'इष्टाऽ्थोदुक्त उत्सुक:- अमरकोश । अपरिगणयन्‌ 
परिगणयतीति परिगणयन्‌--परि-+-यण्‌+णिच्‌+शतृ । 'लटः वातृशान- 
चावप्रथमासमानाधिकरण से सामानाधिकरण्य में भी झातू प्रत्यय का विधान है। 

न परिगणयन्‌--'नम्‌' सूत्र से समास तथा 'नलोपो नबः सूत्र से नकार का 
लोप । गुह्यकः--गूदृति=निधि रक्षतीति--'गुह्‌ +पण्वुलू', “ण्वुल्त्चौ” से 
ण्बुल्‌ प्रत्यय तथा 'पृषोदरादि' नियम से सिद्धि होती है । “विद्याघरा$प्सरो य- 
क्षरक्षोगन्धर्वकिन्नराः। पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनथः ॥/-- 
अमरकोश । इस प्रकार अमरसिंह ने यक्ष और गुह्यक नामक दो पृथक्‌ देव- 
योनियाँ बतछाई हैं जबकि महाकवि कालिदास ने यक्ष और गुह्यक को. 
पर्यायवाची माना है अतएव यहाँ विरोध उपस्थित हो जाता है । कोशकार 
व्याडि निधि की रक्षा करने वाले यक्ष को गुह्यक वतळाते हैं--'निधि रक्षन्ति 

ये यक्षास्ते स्युगु ह्यकसंज्ञकाः--व्याडि 1 इस प्रकार व्याडिकोश के अनुसार 
यक्ष और गुह्यक दो पृथक्‌ योनियां नहीं उहरती हैं । सम्भव है कि मेघदूत का 
यक्ष निधिरक्षक रहा हो अतएव उसे गुह्यक कहा गया है । ययाचे--याच्‌ 
घातु, छिट्‌ लकार, आत्मनेपद प्र०पु० ए०व० । हि--'हि हेताववधारणे’ ` 
अमरकोश । कामार्ताः--कामेन आर्ताः कामार्ताः (तृतीय तत्पुरुष) । प्रकृति- 
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पूर्वमेघः । २३ 


कुपणा:--प्रकृत्या कृपणाः (तृतीया तत्पुरुष) प्रकृत्या में “प्रकृत्यादिभ्य उप- 
संख्यानम्‌’ से तृतीया विभक्ति हुई है । चेतनाचेतनेषु--चेतनारच भचेतनाइचेति, 
त्तेपु (इन्द्र समास) । कामात व्यक्ति सव कुछ भूछ जाता है । वह सभी पदार्थो 
को प्रायः अपने अनुकूल ही समझता है । अभिज्ञानशाकुन्तर में भी कवि ने 
इसी वात को कहा है-'कासी स्वतां पश्यति' । कामात के विषय में अन्यत्र 
भी-कहा गया हे--'न पश्यति च जन्मान्धः कामान्धो नेव पश्यति । मदोन्मत्ता 
न पद्यन्ति ह्यर्थी दोषं न पश्यति ॥ तथा 'को वा महान्धो ? मदनातुरो यः ।' 
कामातं व्यक्ति की स्थिति विचित्र हो जाती है । कामव्यथा से व्यथित पुरूरवा 
उर्वशी को लक्ष्य कर हंस से इस प्रकार कहता है-“हंस प्रयच्छ मे कान्तां 
गतिरस्यास्त्वया हृता । विभावितैकदेशेन देयं यदनियुज्यते ॥ अर्थात्‌ हे हंस तुम 
मेरी प्रियतमा मुझे दे दो क्योंकि तूने उसकी चाल चुराई है चोरी का थोड़ा 
भी माळ जिसके पास पकड़ा जाता है उसे पूरा माल वापस लोटाना होता है। 
यहाँ जडता नामक व्यभिचारी भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। जडता का 
लक्षण--“अप्रतिपत्तिजेंडता स्यादिष्टानिष्टदशेनंधुतिभिः । 'अनिमिपनयनः 
निरीक्षणतूष्णींभावादयस्तश्र ॥” इलोक के प्रथम और द्वितीय चरण में मेघ 
और सन्देश इन दो विरूप पदार्थों का संघटन होने के कारण विषम अछुङ्कार 
है । छक्षण--/विरूपयो: संघटना या च तहिषमं मतम्‌ ।” इसी प्रकार चतुर्थ 
चरण के सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ का समर्थन होने से मर्थान्तरन्यास 
अलङ्कार भी है । ये दोनों अङ्गाङ्गिभाव रूप में स्थित हैं, अतः स ङ्करार्कार 
हो गया है। लक्षण--“अज्ञा ङ्गित्वेऽळ,तीनां तदददेकाशयस्थितौ । सं दिगघत्वे 
च मवति सङ्कुरस्त्रिविघः पून: ॥। प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा मन्दाङ्गान्ता 
छन्द है ।।५॥। - 

प्रसङ्ख--यक्ष युक्तिपूर्वक मेघ से निवेदन करता है कि पुष्कर और आवतेक 
नामक मेधों के वंश में उत्पन्न होने वाळे तथा इन्द्र के प्रधान पुरुष,.आप 
को मैं भलीभांति जानता हूँ इसीलिये मैं तुमसे कुछ याचना कर रहा हें क्योकि 

व्यक्ति से याचना निष्फल होते हुये भी उचित है तथा अघस पुरुषड्से 
याचना सफल होते हुये भी अनुचित है-- 
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जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां 


२४2“ . जानामि त्वां प्रकृतिपुर्षं कामरूपं मघोनः । 
` तेनाथित्वं त्वयिः विधिवशाद्‌ दूरबन्धुर्गतोऽहं < 


याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥६।। 

पदच्छेद--जातं वंशे भृवनविदिते पुष्करावतंकानां जानामि त्वां प्रकृति- 
पुरुषं कामरूपं मघोनः । तेन अर्थित्वं त्वयि विधिवशात्‌ दूरवन्धुः गतः अहं 
याच्या मोघा वरम्‌ अधिगुणे न अघमे लब्धकामा ।६॥ 

अन्वय--भुवनविदिते पुप्करावतंकानां वंदे जातं कामरूपं मघोनः प्रकृति- 
पुरुषं त्वां जानोमि तेन विधिवशात्‌ दूरवन्धुः अहं त्वयि अर्थित्वं गतः अधिगुणे 
याच्ञा मोघा (अपि) वरम्‌ अवमे लब्धकामा (अपि) न (वरम्‌) ॥६॥ 

शब्द।यं--भुवनविदिते=- लोकप्रख्यात, ` पुष्क्करावतंकायां = पुष्कर और 
` मावतँक (नामक मेघों) के, वशे=कुर में, जात -- उत्पन्न, कामरूपं ==इच्छा- 
नुसार रूप को घारण करने वाळे, सघोनः-- इन्द्र फे, प्रकृतिपुरुषं == प्रधान- 
पुरुष, त्वां=तुमको, आानामि=जानता हूं, तेन=इस कारण से, विधि- 
बश्ञात्‌=देववश, इरबस्धुः == दुर बन्धु (पत्नी) वाला, अहं=मैं, स्वयि == 

` तुममें, अर्थित्वं गतः=याचकता को प्राप्त हुआ हूँ, अधिगुणे=गुणी पुरुष से, 

याच्ना=की गई याचना, मोघा अपि== निष्फळ होने पर भी, वरम्‌ अच्छी 
है, अधमे--अधम पुरुष से, लब्धकामा (अपि) याचना सफल होने पर भी 
न (वरम्‌) = अच्छी नहीं है ।।६॥ 

हिन्दी अनुवाद--लोकविस्यात पुष्कर और आवतंक (नामक मेघों) के 
कुछ में उत्पन्न इच्छानुसार रूप को धारण करने वाले तथा इन्द्र के प्रधान- 
पुरुष तुमको जानता हूँ इस कारण से दैववश पत्नी से वियुक्त (बिछूड़ा हुआ) 
मैं तुमसे याचना करता हूँ । (क्योंकि) गुणी पुरुष से की गई याचना निष्फल 
होने पर मी अच्छी है परन्तु अधमपुरुष से को गई याचना सफल होने पर भी 
अच्छी नहीं होती है ॥६॥ 
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संस्कृत व्याख्या--भूवनविदिते = लोकविस्याते, पुष्करावर्तकानां = पुष्करा- 
वर्तेकनामधेयमेघानाम्‌, वंशे--कुले, जात==उत्पन्नम्‌, कामरूम्‌ = इच्छाघीन- 
रूपम्‌, मघोनः== इन्द्रस्य, प्रकृतिपुरुषं = प्रवानपुरपम्‌, त्वां = मेघम्‌, जानामि= 
वेमि, तेन =तेन कारणेन, विधिवशात्‌---दैववश्ञात्‌, दूरवन्धु:-- विप्रकृष्टस्थित- 
प्रियजनः, अहं =यक्षः, त्वयि= मवति, अ्थित्मं गतः--पाचकर्ता प्राप्तः, अधि- 
गे=गुणशालिनि पुरुषे, याच्ञा =याचना, मोघा अगि=निष्फल्म्‌ अपि, 
वर=प्रियम्‌, अधमे=निर्गृण पुरुषे, लब्धकामा अपि=सफलाभिलाषा अपि, 
न वरं=न प्रियं भवतीति शेष: । भर्थान्तरन्यासोऽल्ङ्ारः। मन्दाक्रान्ता 
वृत्तम्‌ ॥६॥ 
आलोक | 
जातम्‌--जन्‌--क्त । भुवनविदिते--मुवनेषु विदिते (सप्तमी तत्पुरुष)! 


विदित--विद्‌ घातु से 'निष्ठा' इस सूत्र से भूतार्थं में क्त प्रत्यय । पुष्करावतं- . 


कानास्‌ --पुष्कराइच आवतंकाइच पुष्करावतंकाः, तेषाम्‌ । इस प्रकार की व्यु- 
त्पत्ति करके मल्लिनाथ ने पुष्कर और आवर्तक दो श्रेष्ठ मेघ के रूप में प्रस्तुत 
किये हैं परन्तु कुछ विद्वान्‌ पुष्करावर्तक शब्द की व्युत्पत्ति विष्णुपुराण के 
“पुष्करा नाम ये मेघा बृहन्तस्तोयमत्सरा; । पुप्करा55वर्तेकास्तेन कारणेनेह 
शब्दिताः ॥” इस इलोक के आधार पर पृष्करम्‌= जलम्‌ आवर्तयन्ति इति 
पुष्कर 1 आङ्‌ न वृत्‌ +ण्वुल इस प्रकार की म्यृत्पत्ति देते हैं परन्तु मातृवंध 
और पितूवंश के आधार पर पुष्कर और आवतंक प्रधान प्‌ रुष हो सकते है । 
इस प्रकार से मल्लिनाथ की व्याख्या पर आपति टल जाती है । प्रकृतिपुरुषम्‌- 
प्रकृती पुरुषः प्रक्कतिपुरुषः, त प्रकृतिपुरुषम्‌ (सप्तमी तत्पुरुष) जानामि-ज्ञा 
घातु लट्लकार उ०पृ०ए०्व० । कामरूपम्‌-कामं रूपं यस्‌ सः, तम्‌ 
(बहुब्रीहि) अथवा कामेन रूप यस्य तम्‌ (व्यधिकरण दहुन्नीहि) । कामस्‌- 
कामः=इच्छा, अस्ति यस्मिन्‌ तत्‌ । यहाँ 'अशं आदिभ्योऽच्‌’ से अच्‌ प्रत्यय 
होता है । मघोनः-मह्यते=पज्यते इति इस अथं में 'मह पूजायाम्‌’ धातु से 
'वच्नुक्षन्‌-इत्यादि उणादि सूत्र से मघवन्‌ शब्द निपातित होता है । “इन्द्रो 
मरुत्वान्‌ मघवा विडोजाः पाकशासनः । वृद्धश्रवाः सुनासीरः पृरुहुतः पुरंदरः ।' 
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अमरकोश । अथित्वमू-असंनिहितः अर्थ: अस्यास्तीति इस अर्थ में 'अर्थाच्चा- 
5संनिहिते' इस सुत्र से इनि प्रत्यय होकर अरथिन्‌ शब्द वनता है। अथिनः भावः 
अधित्वम्‌ । अथिन्‌--त्वल्‌-'त्वान्तं क्लीबम्‌' से क्लीबत्व होता है । विधिवज्ञात्‌- 
विषः वशः, तस्मात्‌ (षष्ठी तत्पु रुष्‌) हूरवग्धुः--दूरे वन्धुः यस्य सः (व्यधि- 
करण बहुत्रीहि) । बन्धुः-स्नेहादिना मनः वध्नाति इति वन्धुः, बन्ध्‌-उ । 
ग्रतः-गम्‌ +क्त । याच्जा-याचनमिति इस अर्थं में याच्‌ घातु से (यजयाचयत- 
विच्छप्रच्छरक्षो नङ) इस सूत्र से नङ्‌ प्रत्यय इचुत्व तथा टाप्‌ होकर याच्या रूप 
बनता है । अधिगुणे-अधिकाः युगाः यस्य तस्मिन्‌ (बहुब्रीहि) । 'देवाद्वृते 
बर: श्रेष्ठे त्रिषु क्लीवे मनाक्‌ प्रिये" अमरकोश । लब्धकामा-ख्धः कामः 
यया सा (बहुब्रीहि) । प्रस्तुत श्‍लोक के द्वारा यक्ष का वाक्चातुर्य ध्वनित हो 
रहा है । वह अपने काम के'कहने से पहले मेघ की स्तुति, अपनी कमजोरी और 

. लोकमर्यादा की बात करता है। मेघ की स्तुति में वह कहता है कि आप 
पृष्कर और आवतंक नाम वाले मेघों के श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए ह, स्वेच्छा- 
नुसार विचरण करने वाळे और इन्द्र के प्रमुख पुरुषों, ऐसे आपको मेरी सहा- 
यता करनी ही चाहिये। मैं भी दूर्माग्यवशात्‌ आपसे याचना कर रहा हूं । 

आप अत्यन्त गुणी एवं परोपकारी हैँ । याचना सदैव गुणी पुरुष से 
“ही करनी चाहिए अघम से नहीं क्योंकि .गुणी पुरुष से की गई याचना 
निष्फल होने पर भी अच्छी है और अवम पुरुष से सफल याचना मो 
अच्छी नहीं है । यक्ष अपनी वात को इस प्रकार से प्रस्तुत करता हैँ कि मेघ 
उसकी याचना को अवद्य ही स्वीकार कर रू । कवि के इस इलोक के भाव 
को अन्यत्र भी देखें-'इत्याश्वासादभिमतविधो कामये त्वां नियोक, न्यस्तः 
साघीयसि सफलता-मर्थभारो हि बत्ते ॥”--उद्धवसन्देश । “अतोऽहं दुःखार्ता 
शरणमबू त्वां गतवती । न भिक्षा सत्पक्षे ब्रजति ही कदाचिद्विफलताम्‌ ॥ “" 
हंसदूतम्‌ । यहाँ चतुर्थ चरण गत सामान्य अर्थ से विशेष अर्थं का समर्थन होने से 
अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । यक्ष के इस प्रियतर आख्यान के प्रस्तुत किये जाने 
के कारण प्रेय अलङ्कार भी है । लक्षण-'्रेयः प्रियतराख्यानम्‌' । प्रसाद गुण, 
वैदर्मी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द हे ॥६॥ 
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पूर्वमेघः । २७ 


प्रसङ्ग-यक्ष अपने सन्देश की भूमिका बांधता हुआ मेघ से कहता है कि 
हे मेघ तुम सन्तापथुक्त जनों की शरण हो इसलिए कुबेर फे क्रोध से वियुक्त 


मुझ प्रेमी के सन्देश को लेकर कुबेर की नगरी अलकापुरी की ओर जानेका 


कष्ट करो-- न 
` सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः 

सन्देशं मे हर धनपतिक्रोधविशळेषितस्य । 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्‍वराणां 


बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाघौतहर्या ॥७॥ 
पदच्छेद-सन्तप्तानां त्वम्‌ असि दारणं तत्‌ पयोद प्रियायाः सन्देशं मे 
हर धनपतिक्रोधविइलेषितस्य । गन्तव्या ते वसतिः अलका नाम यक्षेइवराणां 
बाह्योद्यान स्थितहरशिरश्चम्त्रिकाौतहम्या ॥७॥। 

अन्वय-पयोद त्वं सन्तप्तानां शरणम्‌ असि तत्‌ घनपतिक्रोघविइेषितस्य 
मे सन्देशं प्रियायाः हर । ते बाह्योद्यानस्थितहरशिरङ्चर्द्रिकाघौतहम्या यक्षेश्‍व- 
राणां वसतिः अलका नाम गन्तव्या ।।७॥ 

शब्दार्थ--पयोद =हे मेघ, त्वं =तुम, सन्तप्तानां=सन्ताप से युक्त लोगों 
* के, शरणं=रक्षक, असिऱ्ऱ्हो, तत्‌= इसलिये, बनपतिकोधरिइलेषितस्म= 
कवेर के क्रोध से वियुक्त किए गये, में --मेरे, सन्देशं =सन्देश को, प्रियाया: = 


प्रिया के समीप, हर=छे जाओ, ते=तुम्हें, बाह्योद्यानस्थितहरशिरइचन्द्रिका- 


घौतहम्या=वाह्‌र के उद्यान में स्थित शिव जी के शिर में (विद्यमान चन्द्रमा) 


की चन्द्रिका से उज्ज्वल महलों वाली, यक्षेशवराणां चसतिः-कूवेर की नगरी, | 


अलका नास--अलकापुरी में, गन्तव्या=्=जाना होगा ॥७॥ x 

हिन्दी अनुबाद-हे रेघ ! तुम सन्ताप से युक्त रोगों के रक्षक हो इस- 
लिए कुवेर के क्रोध से (पत्नी से) वियुक्त किये गये मरे सन्देश को प्रिया के 
समीप ले जाओ । बाहर के उद्यान में स्थित शिव जी के शिर (पर विद्यमान) 
की चन्द्रिका से घुले हुय मह्लों वाली कुबेर की नगरी अळकापुरी में जाना 
होगा ।।७॥ 
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२८ । मेघदूतम्‌ 


संस्कृत व्याख्या-पयोद--मेघ, स्वं= भवान्‌, सन्तप्तानां=सन्तापयुक्तानां 
जनानाम्‌, शरणं =रक्षकः, असि=वतंसे, तत्‌==तस्मादेव कारणात्‌, धनपति“ 
कऋोयविरलेषितस्य = कृवेरकोपवियोजितस्य, मे=मम, सन्देश = सर्‍्देशवचनम्‌, 
प्रियायाः=दयितायाः, हर = नय, ते=तव, वाह्योचानहरलिरवचर्थिकाधोतह- 
म्या = बहिरुद्यानविद्यमानशिव मस्तकस्थितचन्द्रज्योरसनाप्रक्षालितघनिकमवना, 
यक्षेश्वरागां=गृह्मकपतीनाम्‌, वसतिः=निवासस्थानम्‌, अलका नाम = अल- 
केति प्रसिद्धा, गन्तव्या =गमनीया वतंते। अत्रोत्प्रेक्षालङ्कारः मन्द्राक्रान्ता 
वृत्तम्‌ ॥७॥ 
| आलोक 

सर्तप्तानाभू--सम्‌-ं-तप्‌--क्त । 'सन्ताप. सञ्ज्वरः समौ'-अमरकोष । 
शरणम्‌-रक्षक । शरणं गृहरक्षित्रोः । पयोद--पय: ददाति इति पयोदः, तत्स- 
स्वुद्धो । यहाँ पयस्‌ उपपदपुर्वेक दा धातु से 'आतो$नुपसगे कः' २ क प्रत्यय, 
पयस्‌ +-दा--क । प्रियायाः-प्रीणातीति प्रिया, तस्या:-'प्री--क' यहाँ 'इगु- 
पघज्ञाप्रीकिर: क:' से क प्रत्यय हुआ है तथा 'अजाद्यतष्टापू' से टाप्‌ । सन्देशस्‌- 
सम्‌- दिशु-- घन्‌ । हर-ह घातु लोट्‌ लकार म० पु० ए० व० । धनपतिक्रोध- 
विश्लेषितस्पय- घनस्य पतिः घनपतिः ( षष्ठी तत्पुरुष ), घनपतेः क्रोध: (षष्ठी 
तत्पुरुष), धनपतिक्रोधेन विशलेषितस्य (दृतीया तत्पुरुष) । विइलेषितः--वि-|- 
डिलिष्‌ |- णिच्‌ --क्त । गन्तव्या-गम्‌ -- तव्यत्‌ --- टाप्‌ । ते-यहाँ कृत्य प्रत्य- 
यान्त गन्तव्या के योग में 'कृत्यानां कतंरि वा! इस सूत्र से विकल्प से षष्टी 
हुई है । वसति:--वस्‌ -|-अति-यहाँ 'वहिवस्यतिभ्यश्च' इस सूत्र से अति प्रत्यय 
होता है । अलका-अरति=भूषयति इति--अल भूषणादिषु घातु से क्वुन- 
` शिल्पिसंज्ञयोरपुरवस्यापि' इस सूत्र से कुन्‌ प्रत्यय, अख क्वुन्‌ -- टाप्‌ । कुवेर 
की नगरी (0109) का नाम अलका है--'अलका पु अमरकोश । 'अलका 
कुवेरपुर्यामस्त्रिया चूर्णकुन्तके-मेदिनीकोद् । यक्षेश्वराणास्‌-यक्षाणाम 
ईक्वराः, तेषाम्‌ । यहाँ ईश्वर शब्द का अर्थ स्वामी है-ईषवरः प्रमुरीशिता'- 
अमरकोश । बाह्योद्यानस्यितठ्रशिरइचन्द्रिकाधोतहर्स्या-वाह्य च तत्‌ उद्यानं 


ह 
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पुवंमेघ: । २९ 


वाह्योद्यानम्‌ (कर्मघारय), तस्मिन्‌ स्थित: वाह्योच्चानम्थितः (सप्तमी तत्पुरुष) 
स चासौ हरः (कर्मधारय), तस्य शिर: (षष्ठी तत्पुरुष), तस्मिन्‌ चन्द्रिका 
बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिका (सप्तमी तत्पुरुष), तया घौतोनि (तृतीया 
तत्पुरुष), तादृशानि हर्म्याणि यस्यां सा (बहुब्रीहि) । त्थित:--स्था (ष्ठा) + 
क्त । हरः-हरति अघमति-'हू +-अच्‌' यहाँ “पचाद्यच्‌ हुआ है । 'हरो नाशकरु- 
प्रयो:। वेश्वानरेऽपि च'--हेमचन्द्र । चन्द्रिका-चन्द्रोऽस्त्यस्याः--चन्द्र + ठन्‌ 
अथवा चन्द्रयतीति 'तत्करोति'-इति प्यन्तात्‌ ण्वुछ्‌ । “चन्द्रिका चन्द्रिमा 
चार्वी -शब्दार्णवः । “चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना-अमरकोष । हम्म-घनिक 
लोगों के गृहों को हम्यं कहते हैं-'हम्यादि घनिनां वासः'-अमरकोष । यक्ष का 
कथन है कि हे मेघ ! तुम सन्तप्तों के शरण हो और मैं प्रियतमा के वियोग से 
सन्तप्त हूँ अतएव तुम्हें मेरी प्रितमा तक सन्देशप्रेषण के द्वारा मेरे सन्ताप को 
कम करना चाहिये । यह ध्वनि कवि के' सम्तप्तानां त्वमसि शरणम्‌' इस वाक्य ` 
से निकलती है। इस पद्य केद्वारा कवि ने अलकापुरी की विशिष्टता की ओर 
सङ्गत किया है। यक्ष का कथन है कि अलकापुरी कोई ऐसी-वैसी नगरी नहीं 
है। अलकापुरी के वाह्य उद्यान में विराजमान भगवान्‌ शङ्कर के शिर पर 
स्थित चन्द्रिका से समुज्ज्वळ भवनों से विभूषित उस नगरी. में प्रवेश का - 
सौभाग्य तुम्हें मोरे संदेश को ले जाने से ही प्राप्त होगा । चन्द्रिका के द्वारा 
समुज्ज्वल अळकापु री को प्रस्तुत करने से वहाँ की उज्ज्वलता, शीतलता एव 
सुन्दरता को प्रस्फुटित किया थया है। कहने का भाव यह है कि अलकापुरी 
में वे समी गुण विद्यमान हैं जो कि विलासी लोगों के उपभोग के योग्य होते 
हैं । अछकापुरी के वैशिष्ट्य के विषय में उत्तरमेघ में भलीभाँति प्रकाश डाला 
गया है । यहाँ प्रतिमानोत्येक्षा तथा प्रेय नामक अलङ्कार हैं। अनुप्रास की 
छटा तो छिटक ही रही है। प्रसाद गुण, वैदर्मी रीति तथा मन्दाक्रान्ता 
छन्द है ॥७॥ हे. 

प्रसद्धर-यक्ष कहता है कि हे मेघ ! जव तुम आकाश में उडोगे तो 
पथिक वनितःये तुम्हें अपने बालों के अगले माग को ऊपर उठाकर इस विश्वास 
से देखेंगी कि अब मेरे प्रियतम आ रहे होंगे- 
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३० ॥ मेघदूतम्‌ 


त्वामारूढं पवनपंदवीमुद्गृहीतालकान्ता: 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादारवसत्य: । 
क: सन्नद्धो विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां 
; न स्यादन्योऽप्यहमिव जतो यः पराधीनत्रृत्तिः 
पदच्छेइ-सवाम्‌ आरूढम्‌ पवनपदवीम्‌ उद्गृहोताळकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते 
पर्थिकवनिताः प्रत्ययात्‌ आइवसत्य: । कः सन्नद्धो विरहविधुरां त्वयि उपेक्षेत 
जायां न स्यात्‌ अन्यः अपि अहम्‌ इव जनः यः पराघीनवृत्तिः ॥८॥ 
अन्दय--पवतपदवीम्‌ आरूढं त्वां पथिकवनिताः प्रत्ययात्‌ आइवसत्यः 
~ उद्गृहीतालकान्ताः (सत्यः) प्रेक्षिष्यन्ते । त्वयि सन्नद्ध (सति) अहम्‌ इव यः 
` जनः परावीनवृत्तिः न स्यात्‌ (सः) कः अन्यः विरहविधुरां जायाम्‌ 
उपेक्षेत 11८11 
झव्दार्थ-पवनपदवीम्‌ --आकाशमार्ग से, आरूढम्‌ =विचरण करणे वाले, 
स्वःम्‌न=तृमको, पथिकवतिताः=पथिकों की स्त्रियाँ, प्रत्ययात्‌ =विश्वास से, 
अएइबसत्य:= भाइवस्त होती हुई, उद्गृहीतालकान्ताः = केशों के अग्रमाग को 
उठाकर, श्रक्षिष्यन्ते=देखेंगी, त्वयि=तुम्हारे, सन्नद्धे = छा जाने पर, 
अहमिव=मेरे समान, यः=जो, जनः=व्यक्ति, पराधीनवृत्तिः= पराधीन 
व्यवहार वाला, न स्यात्‌=न हो, (सः) कः अन्यः=ऐसा कौन दूसरा 
(होगा जो), विरहविधुरां =वियोग से व्यथित, . जायां=अप्रनी पत्नी की, 
उपेक्षेत्र--उपेक्षा करेगा ॥८॥ 
हि दी अनुवाद-आकाशमागे से विचरण करने वाले तुमको पथिकों 
की स्ियाँ (पति के आगमन के) विश्वास से आइ्वस्त होती हुई अपने 
घुघराले वालों के अग्रभाग को उठाकर (उत्कण्ठा पूर्वक) देखेंगी । तुम्हारे 
आ जाने पर मेरे समान जो व्यक्ति पराधीन व्यवहार वाला नहीं होगा अन्य 
कौन (व्यक्ति) त्रियोग से व्यथित अपनी पत्नी .« उपेक्षा करेगा ? अर्थात्‌ 
कोई भी उपेक्षा नहीं करेगा ।।८॥ 


॥४€ 
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संस्कृत व्याल्या--पवनपदवीं -- आकाहमार्गमू, आरूढं --प्राप्तम्‌, सवाँ = 
सवन्तम्‌, पथिकवनिताः =पान्थळछनाः, प्रत्ययात्‌ - विदवासात्‌, आइवसत्य: = 
धैयं-युताः, उद्गृहीतालकान्ताः = उद्गृहीत चूरणंकुन्तलाम्ताः प्रेक्षिष्यन्ते == विलोक- 
यिष्यन्ति, त्वधि=मेघे, सन्नो ==व्यापृते, अहमि -=यक्ष इव, यः जनः-त्यः 
लोकः, पराथीनवृत्ति: = परायसव्यवहारः, न स्यात्‌ =न भवेत्‌, कः . कतमः, 
अस्यः=इतरः, विरहविधुरां = वियोगव्यथिताम्‌, जायां= मार्याम्‌, उपेक्षेतन्= 
उपेक्षां कूर्यात्‌, न कोऽपि भार्याम्‌ उपेक्षेत इति भावः । अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । 
मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥८॥ | 
- आलोक 


पवनपदवीम्‌ -पवनस्य पदवी पवनपदवी, ताम्‌ , षष्ठी तत्पुरुष) । पवन:- 
पुनाति इति इस अर्थ में 'बहुलमन्यत्रापि' इस सुत्र से युच्‌ प्रत्यय होता है । 
'नमस्वद्वातपवनपवमानप्रभञ्जनाः--अमरकोश । आशख्डम्‌-आ + रह्‌ 
+क्त! उद्गृहीताळकान्ताः-अलकानाम्‌ अन्तः अळकान्तः (षष्ठी तत्पुरुष) । 
-उद्गृहीताः अळकान्ताः याभिः ताः (बहुब्रीहि) । अलक-घु'घराले वालों को 
अलक कहते हैं-- 'अळकास्चुरणेकुन्तलाः' - अमरकोश । उद्गृहीत-उत्‌ भ ग्रह 
+क्त।  प्रेक्षिष्यन्ते--प्र +-ईक्ष्‌+-लृट्‌ . प्रथम पुरुष वहुवचन । पथिक्कवनिताः- 
पथिकानां वनिताः पथिकवनिताः । पथिकवनितायें वे हैं जिनके परदेश में गये . 
हुये पति धर के लिये छोट रडे हैं अतएव अभी मागे में स्थित हैं। पथिक- 
वनितार्ये वस्तुतः प्रोषितमतूं काये हैं । प्रोपितमत्‌ का का रक्ष ण-_“नानाकारय- 
वशाद्यस्या दूरदेशं गरतः पतिः। सा मनोमवदुःखार्ता भवेत्मोषितमतृकः ॥” | 
` .पयिक :--पन्थानं गच्छति इति इस अर्थं में 'पथः ष्कन्‌' से ष्कन्‌ प्रत्यय । 
'अध्वनीनोऽच्वगोऽध्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि'--अमरकोछ । प्रत्ययात्‌ -यहाँ 
'विभाषा गुणऽसित्रियाम्‌' से पञ्चमी हुई है । यहाँ विश्वास के अथं में प्रयुक्त हुआ 
है-'प्रत्ययोऽघीनशापथज्ञानविरवासहेतुषु'-अमरकोश । आइवसत्यः-आरवसन्ति 
इति इस अर्थ में आङ उपसगे पू्धेक इवस्‌ घातु से छातृ प्रत्यय तथा ङीप्‌ । 
कुछ लोग आश्वसन्त्यः ऐसा पाठ मानते हैं। और अपने पक्ष को पुष्ट करने के 
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छिये 'स्वादिस्तु आकृतिगणः, तेन चलुम्पतीत्यादि संग्रह” इस सिद्धान्तकोमुदी 
कं प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। सन्नद्ध -- सम्‌--नहं न॑क्त । विरहविधुरास्‌- 
विरहेण विधुरा विरहविधुरा, ताम्‌ (तृतीया तत्पुरुष) । यह जायाम्‌ का 
विशेषण है । विधुरा-विगता घूः (मारः) यस्याः सा (वहुब्रीहि) । यहाँ 
“क्रक्पूरब्ध: पथामानक्षे' से समासान्त अ प्रत्यय । जायाम्‌--जायते अस्यामिति 
जाया, ताम्‌ । -जन्‌य-यक्‌+ टाप्‌-यहाँ 'जनेर्येक्‌' से यक्‌ प्रत्यय हुआ है । 
“मार्या जायाथ,पू भूम्नि दारा:--अम रकोश ¦ मनुस्मृति में बतलाया गया है 
कि पति गर्भेछप से पत्नी में उत्पन्न होता है इसीलिये उसे जाया कहते हैं-- 
“पतिर्भार्या' सम्प्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते । जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां 
जायते पुनः ॥” उपेक्षेत--उप --ईक्षू +विषिलिङ्लकार प्र० प्‌० एं० व० । 
स्मात्‌--अस्‌ धातु विधिलिङ्लक्रार प्रण पु ए० व० | पराधीनवृत्ति :- 
पराधीना वृत्तिः यस्य सः ( बहुब्रीहि) पराधौना--परस्मिन्‌ आधीना 
पराधीना ( सप्तमी तत्पुरुष) । वृत्ति :- व्ंनम्‌-वृत्‌+-फ्तिन्‌ । इस 
इलोक में उद्गृद्ीतालकान्ता: शब्द के द्वारा वालों के छोरों को ऊपर उठाकर 
अपने प्रियतम के आगमन के प्रति आइवस्त होती हुई पथिक वनिताओं के चित्र 
को महाकवि कालिदास ने अत्यन्त स्वामाविकता के साथ खींचा है । इससे 
उनके केशों की सुन्दरता, चितवन की चञ्चलता; भावों की मङ्गिमा, विलास 


का सुन्दर छास तथा पतिप्रिता अभिव्यञ्जत होती है । एलोक के उत्तराधं 
के द्वारा यक्ष यह स्पस्ट कर देता है कि हे मेघ ! तुम्हारे आगमन के समय 


पर मुझ जैसे पराधीन लोगों को छोड़कर कोई भी सहृदय अपनी प्रेयसी की 
उपेक्षा नहीं कर सकता अतएव मुझ जैसे असहाय की आप . सहायता करें । 


यहां पथिकर्वानताओं के 'उदगृहीताळकान्ताः इस स्वभाविक व्यापार के 
प्रस्तुत किये जाने के कारण स्वभावोक्ति अलङ्कार है तथा सामान्य से विशेष 
का समर्थेन होने से अर्थान्तरन्यास अलङ्कार भी है। यहाँ कृतुहल नामक 
« नायिकालङ्कार है । लक्षण--“रम्यवस्तुसमालोके छोछता स्यात्कुतूहरूम्‌ ।' प्रसाद 
गुण, वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ।।८॥ 
` प्रशङ्ग :-यक्ष का कथन है कि हे मेघ ! मुझे विश्वास है कि तुम अप्रतिहत 
गति से अलकापुरी में जाकर अपनी भाभी को अवश्य हो जीवितावस्था में 
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देख सकोगे क्योंकि आशा का बन्धन स्त्रियों के प्रेमी हृदय को प्रायः रोक 
रखता है-- 
८ तां चावश्यं दिवसगगनातत्परामेकपत्नी- 
मव्यापन्नामविहतगतिद्र क्ष्यसि भ्रातुजायाम्‌ । 
आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां a 
सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥९।। ८ 
- पदच्छद- तां च अवश्यं दिवसगणनातत्पराम्‌ एकपत्नीम्‌ अव्यापन्नाम्‌ 
अविइृतगतिः द्रक्ष्यसि भातृजायाम्‌ । आशावन्धः कुसुमसदृशं प्रायशः हि अङ्ग- 
नानां सद्यषॉति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥९॥ 
अन्वय -- अविहतगतिः दिवसगणनातत्पराम्‌ एकपत्नीं तां भ्रातृजायां 
च अत्यापन्नाम्‌ अवव्यं द्रध्यस्ति हि आशाबन्धः अङ्गनःनां क्‌सुमसदुशं 
. विप्रयोगे सद्यःपाति प्रणयि हृदयं प्रायशः रुणद्धि ।।९॥ ) 
शव्दार्थ--अविहतगतिः--अप्रतिह्ृत [अविच्छिन्न ] गति वाळे [तुम ],दिवस- 
गणनातत्पराम्‌=दिनों के गिनने में लगी हुई, एकपत्नीं = पतित्रता, तां=उस, : 
अआत्‌ जायाम्‌ =भामी को, अव्यापञ्चाम्‌ --जीवित, अवश्यम्‌ ज-भवषय, द्रक्यसि 
= देखोगे, हिन: वर्योकि, आझाबर्घः= माशा का बन्धन, अद्भनानाम--अब 
लाओं के, कसुमसवृश्म्‌=पुष्प के समान [कोमल] यिप्रयोगे=वियोग में, 
सद्य.पातिजूशी घ्र नष्ट होने वाळे, प्रणयि=प्रेमी, हुदपम्‌=हदय को 
प्रायशः-- प्रायः, रुणद्धि --रोक रखता है ॥९॥ 
हिन्दी अनुवाद - अप्रतिहत (अविच्छिन्न) गति वाळे (तुम) दिनों के 
गिनने में लगी हुई पतिक्रता उस अपनी भाभी को जीवित रूप में अवश्य देखोगे 
क्योंकि आशा का बन्धन: अवलाओं के पुष्प के समान (कोमल) वियोग में 
शीघ्र नष्ट होने. वाले प्रेमी हदय को प्रायः रोक रखता है ॥९॥ 
संस्कृत व्याख्या - अविहतगतिः=अप्रतिहतगतिः, ६वसगणनातत्परो= 
- दिनसंख्यानासक्ताम्‌, एकपत्नी = पतिब्रताम्‌, ताँ = पूर्शोक्ताम्‌ न 
अआत्‌जायां--प्रजावतीम, अग्यापञ्चाँ जअमृताम्‌, अवध्यं--निश्चितं यथा » 
स्यात्तथा, द्रध्यसि--विलोकयप्यिसि, हि--यतो हि, आशाबन्धः = तृप्णाबन्धनम्‌ | 
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अज्भनानां ->अभवलाना म्‌, कुसुमसद्‌श -- पुष्पतुल्यम्‌, विप्रयोगे = वियोगे,सच्च:पाति 
= तत्क्षणपत्ततशीलम्‌, प्रणयि = प्रेमयुक्तम्‌, हृदयं = जीवितम्‌, प्रायशः = प्रायेण, 
रणदधि=प्रतिवध्नाति । अर्थान्तिरन्यासोऽलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम, ॥९॥ 
_ आलोक 
श्लोक संख्या ९ से १२ तक क्रम में गड़वएी है । किन्ही संस्करणों में 
कोई लोक कहीं रक्खा गया है तो कोई कहीं । अवश्यम्‌ -यह दशंनक्रिया का 
विशेषण है । दिवसगणनातत्पराम्‌-दिवसानां गणना दिवसगणना (षष्ठी-तत्पुरुप) 
तस्याँ तत्परा दिवसगणनातत्परा, ताम्‌ (सप्तमी तत्पुरुप) गणना-गण्‌ + णिच्‌+- 
युच्‌ + टाप्‌ । 'तत्परेप्रसित्तासक्तो'-अमरकोश । एकपत्नीस्‌-एकः पतिः यस्याः सा 
एकपत्नी, ताम्‌ (बहुब्री हि)। यहाँ "नित्यं सपत्न्यादिषु इस सूत्र से डीप्‌ तथा नकार 
हुआ है अथवा एका चासौ पत्नी, ताम्‌ (कमं घारय) । अव्यापन्नानू-न व्यापन्ना 
अव्यापन्ना, ताम्‌ (नन्‌ तत्पुरुष) वि+-आङ्‌ + पद्‌ {-क्त-टा र । अबिहतगतिः- 
अविहता गतिः यस्य सः (बहुब्रीहि) अविहता- न विहृता (नन तत्पुरुष) । 
गतिः-गमनमिति गम्‌ +- क्तिन्‌ । भ्रातृजायामु- भ्रातु: जाया भ्ञातूजाप्रा, ताम्‌ 
[षष्ठी तत्पुरुष ] । मेध को अपनी पत्नी को भाभी के रूप में प्रस्तुत करता हुआ 
यक्ष यह स्पष्ट कर देता है कि तुम उसे.देखकर सन्देश कथन की योग्यता रखते 
हो क्योंकि भाभी होने के कारण परस्त्री दर्शन एवं अभिमापणजन्य दोष तुम्हें 
हीं लगेगा । इससे यक्ष का व्यवहार चातुर्यं ध्वनित होता है । आंश्ावन्धः-- 
भाझा एव बन्धः [ रूपक० ]। बन्ध:--बध्यते अनेन इति--बन्ध्‌--घज । 
आशा शब्द का प्रयोग यहाँ अतितृष्णा के अर्थ में हुआ है-'आक्या दिगतितृंष्णयो:- 
यादवकोश । कुमुमसद्शन्‌-कमुमेन सदृशम (तृतीया तत्पुरुष) । प्रायश -प्राय शब्द 


च 


SI 
४ 


से बह्वल्पाऽर्याच्छसरकारकादन्यतरस्याम्‌' से शस्‌ प्रत्यय । 'प्रायश्चानशने “मृत्यो रे 


आय: बाहुलयतुल्ययो:---अमरकोश । अङ्गनानाम-प्रशस्त।नि अङ्गानि यासां ताः 
तासाम्‌-यहाँ अङ्ग शब्द से 'लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः छानेलचः” इस सूत्र के 
'अङ्गात्कल्याणें'इस वातिक से न प्रत्यय तथा टापू होकर अङ्गना शब्द वनताहे सुन्दर 
अं्गों वाली कामनियों को अङ्गना कहते हैं- 'विशेपास्त्व ङ्गना भीर:कामिनी वाम 


लोचना'-अमरकोश। सद्यःपाति-सद्चपतति इति तच्छीलम्‌-सद्यस्‌ + पत्‌ +- णिनि । 
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्रणयि-प्रणयः अस्यास्तीति-प्रणय + इनि । हृदथभ्‌-'चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं 
हुन्मानसं मनः-अमरकोश । विप्रयोगे -वि + प्र+-युभ्‌ घञ्‌ । रुणद्धि-रुष्‌ 
बालु छद्‌ रकार प्र० पु० ए० व० । यक्ष आशा प्रकट करता है कि मेघ 
उसकी पत्नी (अपनी भाभी) को जीवितावस्था में अवश्य ही देख _ सकेगा । 
एकपत्नी शब्द को प्रयुक्त कर कवि ने यक्षिणी के पातित्रत्य की प्रशंसा की है. । 
अन्यथा तो उसका दिवसगणनातत्परत्व ही व्यर्थं हो जाता और इसी प्रकार 
यक्ष की प्रगाइ अनुरक्ति भी महत्त्व खो बैठती । कवि ने यहाँ आात्रा को अत्य- 
विक महत्त्व दिया है । व्यक्ति दुलंभ पदार्थ में आद्या रखता हुआ जीवित रहता 
है अन्यथा यदि उसे उससे निराश कर दिया जाय तो वह अपने स्वत्व को खो | 
बैठे । अतएव कहा भी गया है-'आशा हि परमं ज्योतिः नैराइयं परमं तमः'। 
कुसुमसद्शम्‌ विषय पर महाकवि भवभूति भी लिखते हैँ-'पुरन्ध्रीणां चित्तं 
कुमुमसुकुमार हि मवति । यहां 'आशावन्बः? में रूपक, 'कुसुमसदुशम्‌' में उपमा 
अलङ्कार है । इलोक के उत्तराध में सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ के समर्थित. 
होने से अर्यान्तरन्यास भळङ्कार है। इन अलङ्कारों का अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर है । 
रूपक का लक्षण-'तद्रूपकम मेदो य उपमानोपमेययोः'। प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति 
तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥९॥ 

प्रत्क-यक्ष मेघ से कह रहा है कि हमारे सन्देश को रे जाने के लिये 
कितने अच्छे शकुन हो रहे हैं? पवन तुम्हें धीरे-धीरे प्रेरित कर रहा है । 
तुम्हारे वाममाग में स्थित यह पपीहा मबुर शब्द कर रहा है और ये आकाश 
में पंक्तिवद्व होकर उड़ने वाली बगुल्यां आपका सेवन अवश्य करेंगी -- 

द मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यया त्वां 

_ वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्यः । 
गर्भाधानक्षणर्पारिचयान्नूनमाबद्धमालाः 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ।।१०॥ 

पदच्छेइ-मन्दं मन्दं नुदति पवनः च अनुकूलः यथा त्वां वामः च अयं 

नदति मधुरं चातकः ते सगन्धः। गर्माघानक्षणपरिचयात्‌ नूनम्‌ आवद्धमालाः 
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सेत्रिष्यन्ते नपनपुमग खे मगन्ते बलाकाः॥ १० ॥ 

अस्बप-यथा च अनुकूठ: पवनः त्वां मन्द मन्दं नुइति अग्रं च ते सन्धेः 
चातकः वामः (सन्‌) मधुरं नदति, नूनं गर्माबानक्ष गपारिचयात्‌ आवद्धमाला 
वलाक": नयनमुभगं मवन्द खे सेविष्यन्ते ।। १० ॥ 

शब्यार्थ-यथा चन्=और जैसे कि, अनुकूल:--अनुकूल, पदन: =तरायु/ 
स्वां =तुम्हें, मन्दं मन्दम्‌ = घीरे-त्रीरे, मुइति =प्रेरित कर रहा है, (गतिशील 
वना रहा है) ,अयं च = और यह, ते -=तुम्हारा, सगस्यः = सम्बन्धी, चातकः = 
चातक, बाम: = वाई ओर, मधुरम्‌ =मधुर, नदति = शब्द कर रहा है, 
नूनम्‌ ==निएचय ही, गर्शाधानक्षणपरिचयात्‌ = गर्माघान रूपी उत्सव के परिचय' 
से, आबद्धमालाः= पंक्तियाँ बनाये हुये, वलाकाः =वगुलियाँ, न॑यनसु मगन = 
ेत्रों को सुन्दर लगने वाळे, भवन्तम्‌ = आपकी, खे = आकाश में, 
सेविष्यन्ते -- सेत्रा करेंगी ॥ १०॥ 

हिन्दी, अनुवाद-और जैसे कि अनुकूल वायु तुम्हें घीरे-बीरे प्रेरित कर 
रहा है (गतिशील बना रहा है) और यह तुम्हारा सम्बन्धी चातक बाई ओर 
स्थित होकर मधुर शन्द्र कर रहा है । निश्चय ही गर्माधानरूपी उत्सव के 
परिचय से पंक्तियाँ बाँधे हुये बगुलियाँ नेत्रों को सुन्दर लगने वाले आपका 
आकाश में सेवन (उपभोग) करेंगी ॥ १० ॥ 

संस्कृत व्याल्या--यथा च-=्यतः च, अनुकूछ:--अनुगुण:, पवन:-- 
सदागतिः, स्वां=भवन्तम्‌, मन्दं मन्द =दानेः दाने, नदतिस्प्रेरयति, अयं 
च=समीपस्थः, ते-तव, सगन्धः=सगरवेः, चातकः-=सारङ्गः, वामः= 
वामभागस्थः, मधुर =कर्ण प्रियम्‌, नदति==व्याहरति, नूनं = निश्चितम्‌ यथा 
स्यात्तथा, गर्माधानक्षणपरिचयात्‌ =सम्भोगकालोत्सवज्ञानात्‌, आवद्धमालाः = 
वद्धपक्तफ:, वलाकाः=वलाकाङ्ग राः, नयनसुभगं =नेत्रप्रियम्‌, अवन्त = त्वाम्‌, 
खे -5आफ'हो, सेविष्यन्ते=सेवां करिष्यन्ति। उदात्तालङ्कार; । मन्दाक्रान्ता 
वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

आलोक 
मन्दं मन्दभ्‌-यह मेघ का विशेषण है ऐसा कूछ विद्वानों का विचार है 
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वस्तुतः यह नुदति क्रिया का विशेषण है । नुददि-नुद्‌ धातु लट्‌ रकार प्र० 
पु० ए० व० । अनुकूल:--जिस ओर मेघ को जाना है उसी ओर को वायु वह 
रहा है इस प्रकार वायु की अनूकूलता मेघ की यात्रा में सहायक ठहरती है । 
अनुकूल मन्द पवन शुभ शकुन का भी सूचक है । पदन:-'नभस्वद्वातपवन- 
पवमानप्रमञ्जनाः'- अमरकोश । यथा-'यथा सादृश्ययोग्यत्ववीप्सास्वार्थान- 
तिक्रमे- यादवकोश । वास:- यहाँ बायें के अथं में प्रयुक्त हुमा है-'वामरतु 
चक्रे रम्ये स्यात्‌ सव्ये वामगते$पि च'-शब्दाणेंव । नदत्ति - नद्‌ (णद) लट्‌ 
लकार प्र० पु०-ए० व० | मधुरम्‌-यह नदति का क्रिया विशेषण है । मधु- 
माधुर्यं राति इति-मधु-- राक अथवा मधु अस्ति अन्न-मधु+. र। 
'मधुरस्तु रसे विषे । मधुरं रसवत्‌ स्वादुप्रियेषु. मधुरो&््यवत्‌--विश्वकोश । 
घातक:-चतति इति-चत्‌ --ण्वुल । अथ सारङ्गः(शारङ्गः) स्तोककरचातक; 
समाः'-अमरकोश । चातक को हिन्दी में पपीहा मो कहते हैं। सगन्य:-- 
गन्धेन सहितः यहाँ 'तेन सहेति तुल्ययोगे' इस सूत्र से बहुवीहि समास तथा 
'वोपसर्जनस्य'से सह को विकल्प से सादेश हो जाता है । “गन्चो गन्धक 
आमोदे लेरो सम्बत्घगवंयो:,-विरवकोद । 'सगन्घो बन्धुरिष्यते'-हलायुघकोश । 
गर्माधानक्षणपरिचयात्‌ -गमं स्य आधानं गर्भाषानम्‌ .(षष्ठी तत्पुरुष), गर्भा- 
चानम्‌ एव क्षणः, तस्मिन्‌ परिचयः, तस्मात्‌ (सप्तमी तत्पुरुष) । क्षण शब्द का 
प्रयोग यहाँ उत्सव के अर्थ में हुआ है--निर्व्यापारस्थितौ कार्ळादरो- 
षोत्सवयोः क्षणः'-अमरकोष । आवद्धमाला.-आवद्धा माला यामिः ताः 
(बहुब्रीहि) । से विष्यन्ते-सेव्‌ घातु लट्लकार प्र पु० ब० व० । नयनसुभगम्‌-- 
नयनयोः सुभगः नयनसुभगः, तम्‌ (सप्तमी तत्पुरुष) । खे-खन्यते इति- 
खन्‌-ड । 'खस्वः संविदि व्योमनीन्द्रिये । शून्ये विन्दौ मुखे (सुखे) खस्तु 
सूर्यो-हेमचन्द्र । बलाकाः-'वलाका बिसकण्ठिका-अमरकोश। मेघ यक्ष से 
कहता है कि यह शीतल मन्द समीरण आप के अनुकूलः है । पपीहा वाममाग 
में स्थित होकर मधुर शब्द बोल रहा है । आकाश में वगुछियाँ तुम्हारा सेवन 
करेंगी । ये तुम्हारी यात्रा के शुभ शकून हैं । 'तयनसुभगम्‌' पद के द्वारा 
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जहाँ मेघ की नयनाभिरामता सूचित होती है वहीं वह एक सुमग नायक के 
रूप में प्रस्तुत होता है और नेत्रानन्ददायी उस सुभग नायक मेघ के लिए 
बगुलियो का लालायित होना स्वाभाविक ही है । यहाँ शकुनरूप लोकातिशय 
सम्पत्ति के वर्णित होने के कारण उदात्त अलङ्कार है । उदात्त का लक्षण- 
'लोकातिशयसम्पत्तिवर्ण नोदात्तमुच्यते ।' जिस प्रकार 'मन्दं मन्दम्‌' इत्यादि के 
दारा अनुकूल पवन के द्वारा मेघ को प्रेरित होना वतलाया गया है उसी प्रकार 
“मन्दं मन्दम्‌? इस प्रकार की भाषा के द्वारा कवि का मन्दाक्रान्ता छन्द भी 
उत्प्रेरित हो रहा है । इस एलोक में भाषा एवं भाव के लालित्य की ललित 
योजना है । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ १०॥ 

प्रसद्धा-यहाँ यक्ष मेघ के श्रवणसुखद गर्जन का वर्णन करता है जो 
कुक्रमुत्ता को उत्पन्न करता है और जिसे सुनकर राजहंस मानसरोवर को 
जाने के लिये उत्कण्ठित हो उठते हैं। यक्ष का कथन है कि वे उत्कण्ठित 
हंस मार्ग में खाने के लिये कमलनाल के टुकड़ों को चोंच में दवाकर केलास 
तक आप के साथ यात्रा करेंगे-- 


४ केतु यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्धामवस्ध्यां 
तच्छत्वा ते श्रवणसुभगं गजितं मानसोत्काः । 
आ कैलासाद्‌ विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः 
सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥११।॥ 
पदच्छेद-कतं, यत्‌ च प्रमवति महीम्‌ उच्छिलीन्धाम्‌ अवन्घ्यां तत्‌ भुत्वा 
ते श्रवणसुभगं गजितं मानसोत्काः । आ कँलासात्‌ विसकिसल्यच्छेदपाथेयवन्तः 
सम्पत्स्यन्ते नमसि मवतः राजहंसाः सहायाः ॥ ११ ॥ 
अस्वप-यत्‌ महीम्‌ उच्छिलीर्ध्राम्‌ अवर्व्यां च कतुः प्रभवति तत्‌ 
श्रवणसुभगं ते गजितं श्रुत्वा मानसोत्काः विप्तकिसलयच्छेदपाथेयवन्त: राजहंसाः 
नमसि आ कॅलःसात्‌ मवतः सहायाः सम्पत्स्यन्ते ॥ ११॥. 
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पूर्वमेघः । ३९ 


शब्दार्ये-यत्‌ =जो, महीम्‌ = पृथ्वी को, उच्छिलीन्धाम्‌ = उगे हुये कुकुर- 
मुत्तो वाली, अवन्ध्यां च--और सफल (उपजाऊ), कतु'म्‌=करने में, प्रभवति 
=समथं होता है, तत्‌= उस, श्रवणसुभगम्‌ =कानों को सुख देने वाले, 
ते = तुम्हारे, गमितम्‌ = गर्जन को, धुत्वा = सुनकर, मानसोत्काः = मानसरोवर 
को जाने के लिए उत्कण्ठित, बिसकिसलयच्छेदपायेयवन्त:--मार्ग में खाने के 
लिए मृणाल के अग्रभाग के टुकड़ों से युक्त, राजहंसा== राजहंस, नभसि== 
आकाश में, आ केलासात्‌= कैलास पर्वत तक,- भवत:= आपके, सहायाः= 
सहचर, सम्पत्स्यन्ते = होंगे ॥। ११॥ 

हिन्दी अनुवाद-जो पृथ्वी को उगे हुये कुक्रमुत्तो (रिलीन्ध्रपुष्पों) से 

युक्त और सफल (उपजाऊ) करने में समर्थ होता है, कानों को सुख देने वाळे 
` तुम्हारे उस गर्जन को सुनकर मानसरोवर को जाने के लिये उत्कण्ठित 
राजहंस मार्ग में खाने के लिये मृणाल के अग्रभाग के टुकड़ों को लिये हुये 
आकाश में कैलास पर्वत त ह तुम्हारे सहचर होंगे ॥ ११॥ 

सस्कृत व्याख्या --यत्‌ =गजितम्‌, महीं==पृथ्वीम्‌, उच्छिलीस्त्रां = उद्ग- 
त्कन्दरिकाम्‌, अवन्ध्यां च=सफलां च, कतु =विधातुम्‌, प्रभवति= 
शक्नोति, तत्‌=गजितम्‌, अवणसुभगं=कणंमधुरम्‌, ले--तव, य जितं = 
स्तनितम्‌, भुत्वा=आकर्ण्य, मानसोत्काः-=मानससरोवरोत्कण्ठिताः, बिप- 
किल्यच्छेदपाथेयवन्तः=मृणालाग्रखण्डसम्वलवन्तः, राजहसाः=विशिष्टम- 
राखा; नमसि=गगने, आ कलासात्‌=कलासपर्यन्तम्‌, भवतः=तव, 
६. सहायाः=सहचराः, सम्पत्स्यन्ते =सम्मविष्यन्ति । अनुप्रासोऽलङ्कारः । मन्दा- 
_ क्रान्ता वृत्तम्‌ ॥११॥ 
आलोक 


कतुं म्‌ क तुमुन्‌ । प्र भवति-प्र--भु घातु रूद्‌ लकार प्र० पुष ए० 
व० । भू घातु का अर्थ होना है परन्तु प्र उपसगं जुड़ जाने से उसका अर्थ 
समर्थ होता हो जाता है। उपसे के द्वारा घातु का अर्थ बदल जाता है । 
कहा भी गया है-“उपसरगेण घात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । प्रहाराहारसंहारवि- 
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४० । मेघदूतम्‌ 


हारपरिहारवत्‌ ॥” सहीम्‌ -मह्यते इति-'मह पूजायाम्‌ ण्यन्त घातु से 'अच इ: 
से इ प्रत्यय तथा डीप, । “सर्वंसहा वसुमती वसुधोर्वी बसुन्धरा । गोत्रा कुः पृथिवी 
पथ्वी क्ष्मावनिमे दिनी मही” ॥ उच्छिलीस्भ्राम्‌-उद्गतानि शिलीन्ध्राणि यस्याँ 
सा, ताम्‌ उच्छिली घ्राम्‌ (वहुब्रीहि) । कदल्यां च शिलीन्धः स्यात्‌ - शब्दाणव । 
अदर्ध्याम्‌-न वन्ध्या अवन्ध्या, ताम्‌ (नम्‌ तत्पुरुष । अर्थात्‌ जो वन्ध्या ऊसर 
वंजर नहीं है, उपजाऊ है । भुत्वा-श्रु+ वत्वा । श्रवण सुभगम्‌ -श्रवणयोः सुम- 
गम्‌, तत्‌ यह गजितम्‌ का विशेषण है श्रवणं श्रूयते आम्यामिति- इस अर्थे में 
शु घातु से 'करणाधिकरणयोश्च' से करण में ल्युट्‌ प्रत्यय । श्रुतिः स्त्री श्रवण 
श्रवः?-अमरकोश । गजितन्‌-गर्ज --क्त यहाँ 'नपु'सके भावे क्तः से क्त प्रत्यय 
हुआ है। मानपोत्का:- मानसे उत्काः (सप्तमी तत्पुरुप) । मानस-न्नह्मा जीने 
अपने मन से इस सरोवर की रचना की थी इसलिये इसे मानससरोवर कहते 
हैं। वर्षाकाल में मानससरोवर हिमरहित हो जाता है अतः इस समय हंस 
मानससरोवर को जाते हैं ऐसी कवि प्रसिद्धि है । कविराज विश्वनाथ ने अपने 
साहित्यदर्पण में इस प्रकार लिखा है-“जलघरसमये मानसं यान्ति हसा? । 
उत्कः--'उत्क उत्मनाः' इस सूत्र से उत्‌ उपसगं से कन्‌ प्रत्यय होकर निपातनात्‌ 
उत्क शब्द सिद्ध होता है । आ ढैलासात्‌- यहाँ 'आङ्‌ मर्यादावचने' से आइ को 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा तथा कर्मप्रवचनीय संज्ञक माड के योग में 'पञ्चम्यपाङ्‌- 
परिमिः' इस सूत्र से केलास शब्द में पञ्चमी विभक्ति हुई है । दिसकिसलय- 
च्छेदपाथेयवन्तः-बिसानां किसलयानि (षष्ठी तत्पुरुष) बिसकिसलयानि, तेषां 
छेदाः बिसकिसल्यच्छेदा विसकिसल्यच्छेदाः, एव पाथेयम्‌ अस्ति येषां ते बिस- 
किसलयच्छेदपाथेयवन्तः । पाथेयवन्तः-पथि साघु इति इस अथं में पथिन्‌ शब्द 
से 'पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढंम्‌' इस सूत्र से ढम्‌ प्रत्यय तथा ढ को एय आदेश 


होकर पाथेय शब्द वनता है । पाथेय शब्द से “तदस्याऽऽस्त्यस्मिन्निति मतुप्‌’ इस 


सूत्र से मतुप्‌ प्रत्यय तथा मकार को वकार आदेश होता है । सम्पत्स्यन्ते- 


सम्‌ --पद्‌ घातु छूट छकार प्र० पु० ब० व० । नभसि-नभते इति-नभ्‌ (णम्‌) 
नीअमुन्‌ । 'नभः क्ळीवं व्योम्नि पुमान्‌ धने । घाणश्रावणतर्पासु बिसतन्ती 
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पूर्वमेघः । ४१ 
पतद्गृहे'- मेदिनीकोश । राजहंता-हंसानां राजानः (षष्ठी तत्पुरुष) । यहाँ 'राज- 
दन्सूत्रतादिषु परम्‌' इस सूत्र से राजन्‌ पद का पूर्व प्रयोग हुआ है । राजहंस उन 
हंसों को कहते हैं जिनके चोंच और चरण लाल होते हैं तथा पंख सफेद होते हैं- 
राजहंसास्तु ते चञ्चुचरणैोहिताः सिता:-अमरकोश । ऐसा कहा जाता है कि 
जव मेघ गरजता है तो भूमि पर छिलीन्ध्रपुष्प उत्पन्न होते हैं। कवि यहाँ पर मेघ 
के गर्जन को श्रवणसुमग बतलाता है क गोंकि इसके द्वारा वन्ध्यात्व का विघात 
होता है । अतएव इस इलोक से यह अभिव्यक्त होता है कि यह मेघ गजेन 
यक्षिणी को मधुर लगेगा, वह इसे सुनकर उत्कण्ठित होगी और भविष्य में 
प्रियसमागम से उसके बन्ध्यामाव का विघात होगा। मेघ के साथ हंसों का 
मानसरोवर की ओर प्रस्थान स्वाभाविकता को ज्ञिये हुये है अतः यहाँ स्वा मा- 
वोक्ति अलद्धार है । स्वमावोक्ति का लक्षण-'स्वमावीक्तिदु रूहार्थ स्वक्रिया रूप- 
वर्णनम्‌' । अनुप्रास भी है । प्रसाद गुण, वैदर्मी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द 
है॥११॥ } 
प्रसङ्ग--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! यह रामगिरि पर्वत तुम्हारा प्रिय 
भित्र है । इससे भलीमाँति मिलकर विदा ले लो क्योंकि hh से मिलने पर 
आँसुओं को वहाकर अपने प्रेम को प्रकट किया करता है 

आपृच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमािङ्गथ शैलं 
वन्य: पूंसां रघुपतिपदं रङ्गितं मेखलासु । 
काले कारे भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य 
स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमुष्णम्‌ ॥१२।। 
पदच्छेद--आपृच्छस्व प्रियसखम्‌ अमुम्‌ तुङ्गम्‌ आलिद्धध शलं वन्द्यैः 
पुंसां रघुपांतपद: अङ्कितं मेखलासु । काले काळे मवति भवतः सयोगम्‌ एत्य 
स्नेहव्यक्तिः चिरविरहज मुञ्चतः बाष्पम्‌ उष्णम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय--पुंसां वन्द्यैः रघुपतिपदैः मेखलासु अङ््ितं प्रियसखम्‌ अमु तुझ 
शैलम्‌ आछिङ्गथ आपुच्छस्व, काळे काले भवतः संयोगम्‌ एत्य चिरविरहजम्‌ 
उष्णं बाष्पं मुञ्चतः यस्य स्नेहब्यक्तिः- मवति । १२॥ 
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४२ । मंघदूतम 


हाब्दार्थ--पुंसाम्‌ = लोगों के, बन्द :--वन्दनीय, रघुपतिपदैः = रामचन्द्र 
के चरणों से, मेखलासु = मध्य भागों में, अद्धितम्‌-- चिह्नित, भ्रियसखस्‌ = 
प्रियमित्र, अमुभ्‌=इस, तुङ्गम्‌ = उन्नत, शैलम्‌ =रामगिरि पर्वत का, आलि- 
ङ्गघ=ाकिङ्गन करके, आपृच्छस्व=विदा ले लो, काले काले=समय समय 
पर (वर्षा काल में), भवतः=आप के, संयोगम्‌ =सम्पकं को, एस्य== 
पाकर, चिरविरहजम्‌ =वहुत समय के वियोग से उत्पन्न, उष्णस्‌ = गमं, 
बाष्पम्‌ =वाप्प (भाप या आँसू), मुञ्चतः=छोड़ते हुये, ' यस्य=जिस 
(पर्वत) की, स्नेहव्यक्तिः=प्रेम की अभिव्यक्ति, अवति = होती है ॥ १२।। 

हिन्दी अनुवाद--लोक के वन्दनीय रामचन्द्र के चरण (न्यासो) से 
मध्यमागो में चिह्नित प्रियमिष्र इस उन्नत (रामगिरि) पर्वत का आछिङ्गन 
करके विदा रे लो । समय समय पर (वर्षाकाल में) आपके सम्पर्क को पाकर 
बहुत समय के वियोग से उत्पन्न गमं बाष्प (भाप या आँसू) छोड्ने वाळे 
जिस (रामगिरि पर्वत) के प्रेम की अभिव्यक्ति होती है ॥१२॥ 

संस्कृत व्यास्या - पुसां=ोकानाम्‌, वन्द्यैः = वन्दनीयः, रघुपतिपदैः = 
रामचन्द्रचरणैः, मेखलासु=मध्यमागेषु, ्आङ्कुतंन=चिह्वितम्‌, प्रियसख = 
म्रियमित्रम्‌, अमु=एतम्‌, तुङ्क'=उन्नतम्‌, शैल = गिरिम्‌, आलिड्य-< 
आहिलष्य, आपृच्छस्व = अनुज्ञां गृह्मण, काले काले= समये समये, भवतः= 
तव, संयोगं = सम्पकंम्‌, एत्य = प्राप्य, चिरविरहजं =दींकालवियोगो द्भ, तम्‌, 
उष्णं=भशीतम्‌, बाध्पं=नेत्रजलम्‌, मुञ्चतः=परित्यजतः, यस्य=राम- 
गिरेः, स्नेहव्यक्तिः = प्रेमामिव्यक्तिः, भवति=जायते । सामासोक्तिररूड्कारः। 
मन्दाक्नान्ता वृत्तम्‌ ॥१२॥ 


आलोक 
आपूच्छस्व-गाङ्‌+-प्रच्छ्त-लोटू4-थास्‌ । यहाँ 'आङि नु प्रच्छयोः' इस 
सूत्र से आत्मनेपद का विधान होता है । प्रियसल्रम्‌-प्रियचासौ सखा चेति 


प्रियसखा, तम्‌ (कमंघारय) । प्रियसखिन्‌ञ-टच्‌-यहां “राजाहःसखिभ्यष्टच्‌' 
से टच्‌ प्रत्यय हुआ है। आलिङ्गच-आङ्‌-|-लिङ्‌-]-क्त्वा ¬ ल्यप्‌ । वलम - 
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पूर्वमेघः । ४३ 


प्रचुराः शिला; सन्ति अत्र-शिला+-अणू ¦ यहाँ ज्योत्स्नादित्वात्‌ अण्‌ प्रत्यय 
हुआ है । “मही श्र शिर्खारक्ष्मामृदहायंघरपर्वेताः । अद्रिगोत्रगिरिग्रावाचलदौल- 
शिलोच्चयाः ॥” वन्य :--वन्दितु योग्यानि वन्द्यानि, तैः-वन्द्‌--ण्यत्‌ । 
पु साम -यहां कृत्य प्रत्ययान्त वन्द्यैः के योग में 'कृत्यानां कर्तेरि वा' इस सूत्र से 
विकल्प से षष्ठी हुई है । रघुपतिपदे:-रघूणां पतिः रघुपतिः (षष्ठी तत्पुरुष), 
रघुपतेः पदानि रघुपतिपदानि, तेः (षष्ठी तत्पुरुष) | मेखलासु-मेखला शब्द 
का प्रयोग यहाँ पवत के मध्यभाग के अर्थ में हुआ है--मेखला खड्गवन्धे 
स्यात्‌ काञ्चीरोलनितम्वयोः' । काले काले-यहाँ 'नित्यवीप्स्र्‍योः' से वीप्सा के 
अर्थ में द्विरुक्ति हुई है। संयोगम्‌-सम्‌ +युज्‌+-घन्‌ । एस्य-आङ¬- इण्‌{- 
वत्वा>ल्यप्‌ । स्नेहव्यक्ति:-स्नेहस्य व्यक्तिः (षष्ठी तत्पुरुष) 1 स्नेहः-स्निह 
घन्‌ । व्यक्तिः-व्यञजन-वि+-अञ्ज्‌ + क्तिन्‌ । चिरविरहजम्‌-चिरं विरहः 
चिरविरहः (यहाँ 'भत्यन्तसंयोगे' से द्वितीया तत्पुरुष समास हुआ है) चिर 
विरहात्‌ जातः चिरविरहजः, चिरविरह--जन्‌ +ड । यहाँ 'पञ्चम्यामजातो' 
से ड प्रत्यय हुआ है। मुञ्चतः-मुच्‌ शतृ (षष्ठी एकवचन) । वाष्पम्‌. 
“बाष्पो नेत्रजलोष्मणोः'-विशवकोश । यक्ष मेघ को रामगिरि पर्वत से मिलकर 
अनुज्ञा लेने की वात करता है। इसके लिये वह रामगिरि के मेघ के प्रति 
अन्तर्निगूढ प्रेम को उद्घाटित करता हुआ कहता है कि आठ महीने के बाद 
जव तुम इसके पास आते हो तो यह तुमसे मिल मॅटकर रोता हुआ अपने प्रेम 
को प्रकट करता है । इसका व्यवहार ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी | 
व्यक्ति का उसके धनिष्ठ मित्र से रहता है । 'पु'सां वन्य: रघुपतिपदैः अङ्टि- 

तम्‌ के द्वारा रामगिरि पर्वत की उत्कृष्टता तथा पवित्रता ध्वनित हो रही 
 है। रामगिरि पर्वत पर एक मित्र के व्यवहार के समारोपित किये जाने के 
कारण यहाँ समासोक्ति अलङ्कार की अभिव्यक्ति हो रही है साथ ही 'बाष्पम्‌' 
पद के द्वारा भाप तथा आँसू अर्थ के अभिव्यक्त होने से इलेष की स्थिति है । 
इलेष अलङ्कार का लक्षण-'दिलष्टः पदंरनेकार्थाभिधाने इलेष इष्यते ।' 
समासोक्ति अनङ्कार का लक्षण-“समासोक्तिः समैयंत्र 'कायंलिद्धविशेषणे: । 
व्यवहारसमा रोप: प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥” काले काले भवति भवतः' ये पद 
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४४ । मेघदूत म, 


आापासौन्दयं की वृद्धि कर रहे हैं । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता 
छन्द है ॥१२॥ व 

प्रसङ्ग--यक्ष मेघ से कहता है कि पहले तो आप अपनी यात्रा के अनुकूल 
मार्ग को सुन ळे तत्पश्चात्‌ मैं कान से पीने योग्य अर्थात्‌ अत्यन्त ही मधुर 
सन्देश कहूँगा- 

माग तावच्छण्‌ कथयतस्त्वत्प्रयाणातुरूप 

सन्देशं मे तदनु जळद! श्रेष्यूसि श्रोत्रपेयम्‌ । 
खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र 
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपभुज्य `।। १३॥ 

पदच्छेद--मार्ग तात्रत्‌ शुणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूप सन्देश मो तदनु जलद 
श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ । खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः 
क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां च उपभुज्य ॥१२॥ 


अन्वप-जलद ! तावत्‌ कथयतः (मत्तः) त्वत्प्रयाणानुरूपं मार्ग शृण्‌ यत्र ` 


खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य क्षीणः क्षीणः च स्रोतसां परिलघु पयः उप- 
मुज्य गन्तासि, तदनु श्रोत्रपेयं मे सन्देशं श्रोष्यसि ॥१३॥ 

शाब्दार्थ-जल्द==हे मेघ, तावत भव, कथयतः=कह रहे (मत्तः= 
मुझसे) त्वत्प्रयाणानुरूपम्‌=अपन्री यात्रा के अनुरूप, सागम मार्ग को 
झुणु=सुनो, यन्र=जिस (मार्ग) में, खिन्नः खिन्नः = अत्यधिक खिन्न, शिख- 
रिषु=परवंतों पर, पदं =पैर, न्यस्म=रखकर, क्षीणः क्षीणः च--और पुनः 
पूनः कृश हुआ, स्रोतसास,=नदियों के, १रिलघु = बहुत हल्के, पयः= जल का, 


उपभुज्य = उपभोग करके, गन्तासि=जायेगो, तदनु=तत्परचात्‌, श्रोत्रपेयम्‌ 


=कानों के द्वारा पिये जाने के योग्य, मे=मेरे, सन्देश -- सन्देश को, ओष्यसि 
=सुनेगा ॥१३॥ 

हिन्दी अनुव!इ-हे मेघ ! अव (तू ) मुझ कहने वाले से अपनी यात्रा के 
योग्य मार्ग को सुन जिस (मागे) में पुनः पुनः थका हुआ तू पवंतो पर पैर 
रखकर और पुनः पुनः डश हुआ नदियों के अत्यन्त हल्के जल का उपभोग 
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पूर्वगोघ: । ४५ 


करके जायेगा तत्पश्चात्‌ कानों के द्वारा पिये जाने के योग्य मेरे सन्देश को 
सुनेगा ।' १३॥ 

संस्कृत व्याख्या-जलदन्=मेघ, तावत=अधुना, कययतः=भणतः, 
स्वत्प्रयाणानुरूप = भवत्प्रस्थानानुकूलम, मार्ग =पन्थानम्‌, शुणु = आकयं 
यत्र ==यस्मिन्‌ मार्गे, खिन्नः खिन्नः=पुनः पुनः खिन्न, शिसरिपु=अचलेपु, 
पदं = चरणम्‌, न्यस्य सर निक्षिप्य, क्षीण: क्षीणः च=पुनः पुनः कृशश रीरः सन्‌, 
्ोतसां=न्दीनाम्‌, परिघ = गुरुः्वदोषशून्यम्‌, पय: सलिलम्‌, उपभुड्य = 
निपीय, अस्तालि== गमिष्यसि, तदनु=्=तदनन्तरम्‌, भोत्रपेयं = श्रबगपान- 
योग्यम्‌, मे=मम, सन्देश = वाचिकम्‌, ओष्प्रसि = आकर्णयिष्यसि। समासोक्ति- 
रलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥१३॥ 

आलोक 

शुणु-श्रु घातु लोट्लकार म० पु० ए० व० | कथयतः=कथ्‌ -- णिच्‌ + 
शत्‌ । यहाँ 'आख्यातोपयोगे' से पञ्चमी हुई है । स्वत्प्रमाणानुरूपस्‌-तव प्रयाणं 
त्वत्प्रयाणम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष), त्वतंप्रयाणस्य अनुरूपः, तम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । 
यह मार्गम्‌ का विशेषण है । प्रयाणम्‌-प्रन-या ==ल्गुद्‌ । त्वत्मयाणम्‌ में समास 
होने पर 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' इस सूत्र से युष्मद्‌ शब्द के स्थान पर त्वद्‌ 
अ'्देश । अनुझूपः-झूपम्‌ अनुगतः-यहाँ 'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया’ इस 
वातिक से समास हुआ है। सन्देशम.-समन-दिंश +-घत्र्‌ । तइनु—'अनुेक्षणे' 
से अनु की कर्मप्रवचनीय संज्ञा तया "कमंप्रवचनीययुक्त द्वितीया' से द्वितीया 
- हुयी है। जलद--जलं ददातीति जनदः तत्सम्बुद्धौ-जलन-दा+क । यहाँ 
“आतोऽनुपसर्गे क? से क प्रत्यय हुआ है । सलिलं कमलं जलम्‌'-अमरकोश । 
थोष्पति-श्रु घातु लूट लकार म० पु० ए० व० । आओत्रपेयम श्रोत्राभ्यां पेयः 
श्रोत्रोयः, तन, (तृतीया तत्पुरुप) । शरोत्रे-शूयते आस्यां ते इस अर्थ में श्रु 
घातु से ष्टूत. प्रत्यय होता है । पेयःपातें, योग्यः-पा धातु से 'अचो यत्‌' इस सूत्र 
के द्वारा यत्‌ प्रत्यय तथा 'ईद्यति' से आकार के स्थान पर ईकार और गुणकायं 
होते हैं । श्रोत्रपेयम पद सन्देशम, का विशेषण है । किन्ही -किन्ही पुस्तकों में 
श्रोत्रपेयम, के स्थान पर श्रव्यबन्धम, पाठ मिळता है जिसकी व्युत्पत्ति 'श्रव्यो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४६ । मेघदूतम्‌ 


बन्धो यस्मिन्‌ तम,” इस प्रकार होगी । खिन्नः खिन्ने:-“नित्यवीप्सयों:' से द्वित्वं 
का विधान हुआ है । खिद्‌+-क्त=खिन्न। शिखरिषु-शिखरिण: सन्ति थेषु 
तेषु-शिखर--इनि । 'महीधे शिखरिक्षमामृदहायंघरपर्वताः-7' 1रकोश । 
च्यस्य-नि--अस्‌ +-क्त्वा> ल्यप्‌ । गन्तासि-गम, धातु लुट्‌ छकार भ० पु० 
ए० व०। यत्र-यस्मिन्निति-यद्‌+-त्रलू - यहां 'सप्तम्यास्त्रल से चल प्रत्ययं 
हुना है । क्षोण: क्षीण:-'नित्यवीप्सयो: से द्वित्व। क्षि {क्त। 'क्षियो दीर्घात्‌’ 
से दीघं हुआ है। परिलघु--परितः लघु 'कुगति प्रादयः' से समास । आचार्य 
वाग्मट का कथन है कि पर्वतीय नदियों का जल पत्थरों से प्रताड़ित होने के 
कारण हल्का और पथ्य हो जाता है-"उपलास्फारनक्षेपविच्छेदैः खेदितोदवाः । 
हिमवन्मलयोद्‌भूताः पथ्या नद्यो भवत्यमूः ।” पयः-यहां जल के अर्थं में प्रयुक्त 
हुआ है । पयते पीयते वा पयगतौ अथवा पीङ्‌ पाने धातु गे असुन्‌ प्रत्यय 
होता है । 'पय: क्षीरे च नीरे च' - हेमचन्द्र । रोतसाम -स्रवति इति श्र गतौ 
घातु से “शरीम्यां तुट्‌ च' से असुन्‌ प्रत्यय तथा तुड़ागम । 'स्रोतोऽम्बुवेग इन्द्रिये’ 
-मेदिनीकोश । उपभुज्य-उग+-मुज्‌-{- वस्वा~ ल्यप्‌ । यक्ष पहले मेघ को 
उसकी यात्रा के अनुकूल मागे को वतलाता है। वह उसे मार्गजनित थकान से 
परिचित कराता हुआ उसके निराकरण का उपाय बताता है। उसका कथन 
हैं कि तुम मार्ग में पहाड़ों पर चलते हुये अत्यन्त कृश हो जाओगे अतएव 
अपनी कृशता को दूर करने के लिये पर्वतीय नदियों के हल्क्रे जल को पीकर 
भागे प्रस्थान करना । यक्ष अपने सन्देश को श्रोत्रपेय बतलाता है अतएव उसका 
सन्देश अमृत के साथ साम्य रखता है। कानों के द्वारा पिया नहीं जा सकता 
' है, सुना जाता है अतएव यहां श्रोत्रपेय पद में लक्षणा है जिसका लक्षण इस 
प्रकार है-“मुस्यार्थबाघे तद्य क्तो ययाऽन्योऽ्थः प्रतीयते । रूढ: प्रयोजनाद्वाऽसौ 
लक्षणा श्क्तिरपिता ॥” यहाँ मोघ में पथिक फे व्यवहार का समारोप होने से 
समासोक्ति अलङ्कार है। खिन्नः खिन्नः क्षीणः क्षीण: पदों में नादसौन्दयं है । 
प्रसाद गुण वैदर्मी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥१३॥ 
` प्रसद्ध-यक्ष कहता है कि हे मेघ ! तुम्हारे विशाल शरीर को देखकर 
सिद्धों की मोली-भाली सुन्दरियां क्या पवन पर्वत की चोटी को उड़ाये लिये 
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पूर्वमघः । ४७ 


जा रहा है? यह विचार कर तुम्हारे उत्ताहू को, किरा हमारे सन्देश को तेजी 
से छे जाने वाले तुमको अत्यन्त आश्‍चर्य के साथ देखेंगी- 
अद्रेः श्शुद्ग' हरति पवनः किस्विदित्युन्मुखी भि~ 
दृ ष्टोत्साहशचकितचकितं मुग्वसिद्धा ङ्गनाभिः । 
स्यानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदङ्मु्ः खं 
दिङ्नागानाँ पयि परिहरन्‌ स्यूलहस्तावलेपान्‌ ॥ १४॥ 

पडच्छेंइ--बद्रेः श्शुङ्ग' हरति पवनः किंस्वित्‌ इति उन्मुखीमिः दुष्टोत्साहः 
चंकितचकितं मुग्बसिद्ञाङ्गगामिः । स्थानात्‌ अस्मात्‌ सरसनिचुलात्‌ उत्पत 
उदङ्मुखः खं दिङ्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावले गान्‌ ।।१४॥ 

अभ्वय-पवनः अद्रेः श्वृङ्गं हरति किंस्वित्‌ ? इति उन्मखीमिः मुग्धसिद्धा- 
ङ्गनाभिः चकितचकितं दुष्टोत्साह: पथि दिङ्नागानां स्थूलहस्तावलेपान्‌ परिहरन्‌ 
अस्मात्‌ सरसनिचुलात्‌ स्थानात्‌ उदङम्‌खः खं उत्पत ॥१४॥ 

शव्दार्य--पवन.=वायु, अद्रो: -- पर्वत की, भ्जुङ्गम्‌ = चोटी को, हरति ८ 
लिये जा रहा है, किस्वित्‌ = क्या, इति==यह सोचकर, उम्मुलीमिः=ऊपर 
की ओर मुख किये हुये, मुग्धसिद्धाङन!मिः= भोली-भाली सिद्धों की सुन्दरियों 
के द्वारा, चकितचकितम्‌ = अत्यन्त आएचयंपूर्वक, दृष्टोरसाहः= देखे गये उत्साह 
वाळे (तुम), पथि=मागं में, दिङ्नागानां = दिग्गजो के, स्थूलहस्तावलेपान्‌ = 
मोटी सू ड़ों के आक्रमण को, परिहरन्‌ =वचाते हुये, अस्मात्‌ = इस, सरस नि- 
चुलात्‌ =स्यलवेतसों से युक्त, स्यानात्‌ =स्प्ान स, उदङ्मुखः= उत्तराभिमुख 
होकर, उत्पत्त--उड़ जाना ॥१४॥ 

हिन्दी अनुदाद--त््या पवन पर्रंत की चोटी को लिये जा रहा. है? 
(उड़ाये सिये जा रहा है) यह सोचकर ऊपर की ओर मुख किये हुये भोली- 
भाली सिद्धों की सुन्दरियों के द्वारा अत्यन्त आइचयंपूर्वक देखे गये उत्साह वाले 
` (तुम) मागं में दिग्गजों की मोटी सू डों के आक्रमण का परित्याग करते हुये 


इस हुरे-भरे स्थळवेतसों से युक्त स्थान से उत्त गमिमुख होकर (उत्तर को ओर 
मुख करके) उड़ जाना ।।१४॥ 
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४८ । मंघदृतम्‌ 


सस्कृत व्याख्या--पवनः==वायुः, अद्रो:«- पर्वेतस्य, ऽङ्गं = शिखरम्‌, 
हरति=नयति, किस्वित्‌=किम, इति=एवं विचिन्त्य, उप्मुख्षीमिः = उन्नता- 
ननामिः, चकितचकित = साइचयंम्‌, दृष्टोत्साह्‌ः= अविलोकितोद्योगः, पथि = 
मार्गे, दिङ्नागानां =दिग्गजानाम्‌, स्थूलहस्तावलेपान्‌ =पीवरशुण्डाक्षेपान्‌, 
परिहरन्‌ = परित्यजन्‌, अस्मात्‌ = एतस्मात्‌, सरसनिचुलात्‌ = आद्र॑स्थलवेतसात्‌, 
स्थानात ==प्रदेशात्‌, उदङमुखः=उत्तराभिमुखः, ख=आकाशम्‌, उत्पत = 
उद्गच्छ । इलेपो$ळ कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ । 


आलोक 


अद्रो:-'अद्विगोत्रगिरिग्रावाचलशैछशिल्लोच्चयः'-अमरकोश । श्ुङ्कम्‌-पवंत 
की चोटी-'कूटोऽस्त्री शिखरं श्वङ्गम्‌-अमरकोश । हरति-हू घातु लट्‌ 
लक्कार प्र० पु० ए० व० । पवनः-'नभस्वद्‌वातपवनपवमानप्रमञ्जनाः-- 
अमरकोश । किस्वित्‌-किम्‌ + स्वित्‌-यहाँ वितर्क के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
उन्मुखीमिः-उन्नतं मुखं यासां ताः उम्मुख्यः, ताभिः (बहुब्रीहि) । यहाँ 
'स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌' सूत्र से स्त्रीत्व विवक्षा में डीषु प्रत्यय । 
दुष्टोत्साहः--दृष्टः उत्साहः यस्य सः (बहुब्रीहि) । दुष्टः--दृश्‌+ क्त । 
चफितचकितम्‌--चकितप्रकारं यथा तथा-यहाँ “प्रकारे गुणवचनस्य’ से द्वित्वं 
हुआ है । मुरघमिद्धाङ्कनामिः-सिड़ानाम्‌ अङ्गनाः सिद्धाङ्गनाः (षष्ठी तत्पुरुष)। 
मुग्घाशच ताः सिद्धाङ्गन।ः, ताभिः (कमंधारय}। सिद्ध-यह देवयोनि विशेष का 
नाम है-'विद्याब राऽप्सरो-गक्ष-रक्षो-गन्वर्व-किन्नराः । पिशाचो गुह्यकः सिद्धो 
भूतोऽमी देवयोनयः॥” मुग्धा--मृर्धा नायिका की मीमांसा करते हुये कवि- 
राज विश्‍वनाथ लिखते हँ-“प्रथभावती णंयौवनमदनविकारा रतौ वामा । कथिता 
मृदश्च माने समधिकलज्जावती मुग्घा ॥” अङ्गना --प्र्स्त अङ्गों वाली 
कामिनी को अङ्गना कहते हैं । "अङ्गात्‌ कल्याणे’ इस वातिक के द्वारा अङ्गना 
शब्द को सिद्धि होती हे । स्यांनात्‌-स्थात-ल्युट्‌ (पञ्चमी . एकवचन) । 
सरसनिचुलात्‌--सरसाः निचुलाः यस्मिन्‌ तत्‌, तस्मात्‌ (बहुब्रीहि) । 'वानीरे 
कविभेदे स्यान्निचुलः स्थलवेतसे-शब्दाणंव । उत्पत--उत्‌ उपसं पुर्वक पत्‌ 
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पुर्वेमेघः । ४९ 


धातु लोटू लकार म० पु० ए० वं० । उदङमुखः-उदक्‌ मुखं यस्य सः (बहु- 
ब्रीहि) । खम्‌ --खन्‌+-ड । 'नमोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं सुरवत्मं खम्‌'--अमर- 
कोश । दिङ्नायानाम्‌ --दिशां नागाः दिङ्नायाः, तेषां (षष्ठी तत्पुरुष) । 
'मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी'-अमरकोश । आठ दिशाओं में 
क्रमशः आठ दिग्गज रहते हैं। जैसा कि कहा गया है--"ऐरावतः पुण्डरीको 
वामनः कुमदो$ञ्जनः । पृष्पदन्तः सावे भौमः सुप्रतीकशच दिग्गजाः ॥” परिह- 
रन्‌--परि~-हृ+शत्‌ । स्यूलदृस्तावलेपान्‌-स्थूळाइच ते हुस्ताश्चेति स्थूल- 
हस्ताः (कर्मधारय), तेषाम्‌ अवलेपान्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । हस्त शब्द का प्रयोग 
यहाँ हाथी. फी सू ड़ के अर्थ में हुआ है-'हस्तो नक्षत्रभेदे स्यात्‌ करेमंकरयोरपि-- 
ग्श्विकोश । अवलेप शब्द का प्रयोग आक्षेप (आक्रमण) के अर्थ में हुआ है-- 
‘अवलेपस्तु गवे स्यात्‌ क्षेपणे दूषणेऽपि च'-विश्वकोश । 'अद्रे: शद्भध' हरति 
पवन: इत्यादि के द्वारा यहाँ अङ्भ त रस की व्यञ्जना हो रही है। मोली- 
भाळी सिद्ध सुन्दरियों के द्वारा आश्‍्चयंयुक्त दृष्टि से प्रेक्षण सहज सौन्दर्यसुचा 
की वृष्टि कर रहा है । मुग्ध सिद्धाङ्गनाओं के द्वारा अवलोकन स्वभावोक्ति की 
अभिव्यक्ति कर रहा है। मुग्धसिद्धाङ्गनाओं के द्वारा शुङ्गार की व्यञ्जना 
हो रही है। टीकाकार मल्लिनाथ ने यहाँ रलेष की योजना कर एक दूसरे - 
अर्थे को प्रस्तुत किया है-सरसनिचुलात्‌ पद से कालिदास के सहपाठी कोई 
रसिक निचुल व्यक्ति उपस्थित होते हैं जो कि उनके दोपों का निराकरण 
करने वाले थे अतएव यह अर्थ ध्वनित होता है कि जिस स्थान में निचुल जैसे 
रसिक कवि निवास करते थे उस स्थान से निर्दोष होने के कारण ऊंचे मुख 
वाले होते हुये दिड़नाग (कालिदास के विरोबी आचार्य) के हस्तावछेपों को 
अर्थात्‌ हाथों को उठा-उठा कर खण्डन व्यापार को परिहरण करते हुये पर्वत 
तुल्य समन्तत उन दिङ्नाग आचाय के प्रधानत्व का चया परिहरण करता है ? 2 
अतएव सिद्ध महाकवियो से और गुणयुक्त सुन्दरियों से उद्योग देखे जाते हुगे 
भाकाश में उड़ जाओ । इस प्रकार मल्लिनाथ का यह विचार है कि महाकवि 
कालिदास ने इस इलोक के द्वारा अपने तथा अपने कृतित्व के प्रति प्रकाश 
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डाला है' । परन्तु मल्लिनाथ का यह मत सर्वसम्मत नहीं है । संस्कृत में दिइ" 
नाग नाम के अनेक आचार्य हुए हैं। बौद्ध दिङ्नाग कालिदास के समकालीन 
थे--पह कथन प्रामाणिक नहीं है। कालिदास का स्थितिकाल' विक्रम कीं 
प्रथम .शताब्दी ठहरता है जवकि. वसुबन्धु के शिष्य दिङ्नाग की स्थितिं 
पाँचबीं दाताव्दी मानी गयी है। इस प्रकार स्थितिकाल की भिन्नता के कारण 
“ दिङ्नाग कालिदास के विरोधी कँसे हो सकते हैं ? एतंदतिरिक्त कालिदास ने 
“दिङनागानाम्‌? बहुवचनाम्त पद का प्रयोग किया है, इससे भी उक्त विपय 
पुष्ट नहीं होता । प्रामाणिकता के अभाव में कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहां 
जा सकता है । इस इलोक में प्रसाद गुण, वैदर्मी रीति, तथा मन्दाक्रान्ता 
छन्द है ॥१४॥ 

प्रसङ्गः -यक्ष मेघ से कह रहा है कि देखो सामने वाँबी के अग्रमाग से 
यह रुचिर इन्द्रधनुष का टुकड़ा निकर रहा है । इस इन्द्रधनुष के टुकड़े से 
प मला शरीर गोपवेशघारी भगवान्‌ के समान सुशोभित हो रहा है- 


तनच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ता-- 
` दृल्मीकाग्रातप्रभवति घनुण्खण्डमाखण्डलस्य । 


५० । मघदूतम्‌ 


१-“कत्रेदमप्यर्थान्तरं घ्वनयति-रसिको निचुलो नाम महाकविः कालि- 
दासस्य सहाध्यायी परापादितानां कालिदासप्रबन्धदूषणानां परिहरता यस्मिन्स्थाने 
तस्मात्स्थानादुदङ'मुखो निर्दोषत्वादुन्नतमुखः सन्पथि सारस्वतमार्गे । दिङ्नागा~ 
नाम्‌ । पूजायां बहुवचनम्‌ । दिङ्नागाचायं स्य कालिद्वसप्रतिपक्षस्य हस्तावले- 
पानहस्तविन्यासपूर्वकाणि दूषणानि परिहरन्‌ । 'अवरेपस्तु गर्व स्याल्छेपने दूषणे- 
ऽपि च' इति विश्वः। अट्रेरद्रिकल्पस्थ दिङ्नागाचार्यस्य शृङ्ग प्राधान्यम्‌ । 
“शुङ्गः ध्राघान्यसान्वोशच' इत्यमरः । हरति किंस्विदिति हेतुना सिद्धैः सारस्वत- 
* सिद्धमँहाकविभिरङ्गनामिश्रदुष्टोत्साहः सन्खमुत्पतोच्चँसंवेति स्वप्रवन्घमात्मानं 
बा प्रति कवेरुक्तिरिति । संसर्गतो दोषगुणा भवन्तीत्येतन्मुषा येन जक्राशयेऽपि । 
स्थित्वाऽनुकूलं निचुलश्चलन्तमात्मानमारक्षति सिन्धुवेगात्‌ । इत्येतच्छलोक” 
निर्माणात्तस्य कनेनिच्छसञ्जेत्याइु:” ।_, 2 कक 
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१- 


पूर्वमघ: । २१ 


येन श्याम॑ वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः ॥। १५ 


पदच्छेइ--रत्नच्छायाव्यतिकरः इव प्रेकष्यम्‌ एतत्‌ पुरस्तात्‌ वल्मीकाग्रात्‌ 
प्रमवति घन्‌ऽ्खण्डम्‌ आखण्डलस्य येन श्यामं वपुः अतितरां कान्तिम्‌ आपत्स्यते 
ते ण इव रफुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः ।। १५॥ 

अन्बय--रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्षमम्‌ एतत्‌ आखण्डलस्य घनुष्खण्ड 
परस्तात वल्मीकाग्रात्‌ प्रभवति । येन ते श्यामं वपुः स्फुरितरुचिना बर्हण 
गोपवेशस्य विष्णोः (श्याम वपः) इव अतितरां कान्तिम्‌ आपत्स्यते ॥१५॥ 

झब्दार्थः -रत्नच्छायाव्यतिकरः इब=मणियों को काम्तियों के सम्मिश्रण 
के सामन, प्रेक्षणं =दर्शनीय (सुन्दर), एतत्‌ =यह्‌, आखण्डलस्य = इन्द्र के 
धनुष्खण्ड--घनुष का टुकड़ा, पुरस्तात्‌ = आगे वल्मीकाग्रात्‌ = वल्मीक 
(बाँची) के अग्रभाग से, प्रमवति=निकल रहा है, येन==जिससे, ते= 
म्हारा, इयासं=द्यामला, वपु: शरीर, स्फरितरुचिना = समुज्ज्वल कान्ति 
वाले, बर्हेग=मयूरपिच्छ से, गोपवेशस्प--गोपाल वेशघारी, बिष्णोः=इृष्ण 
(के श्यामले शारीर) के, इव=समान, अतितरां = अतिशय, कान्तिं=शोभा 
को, आपत्स्यते == प्राप्त कर लेगा 1१५ 


हिन्दी अनुवाद-मणियों की कान्तियों के सम्मिश्रण फे समान दर्शनीय 
(सुन्दर) इन्द्र के घनुष का टुकड़ा सामने वल्मीक (बाँदी) के अग्रमाग से 
निकल रहा है (दिखाई पड़ रहा है) । जिससे तुम्हारा श्यामछा शरीर 
समुज्ज्वल कान्ति वाले मधूरपिच्छ से गोपवेशघारी इष्ण (के इयामले शरीर) 
के समान अत्यधिक शोमा को प्राप्त कर लगा । 

संस्कत व्याख्या--रत्नच्छायाव्यतिकरः=मणिप्रमासम्मिश्रणम्‌, इव = 
-यथा, प्रेक्ष्यं= दर्शनीयम्‌, एतत =पुरोवति, आखण्डलस्य = इन्द्रस्य, धनुष ण्ड 
चापशकलम्‌, पुरस्तात्‌ =मप्ने, यल्मीकाऽग्रात्‌=वामलूरविवरात्‌, प्रमवति = 
आविर्भवति, येन =धनुण्खण्डेन, ते = तव, इयामं = कृष्णवणंम्‌, वषु:->शरी रम्‌, 
स्फरितहचिना =समज्ज्वलकाम्तिना, बर्हेण = पिच्छेन, योषवेञस्य= गोपाल- 
Ns ANS र 

मव देः बेटाङ्ग पात 
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५२ । मेघदूतम्‌ 


वेषस्य, विष्णो --क्ृष्णस्य, “श्याम वपुः, इवस्स्यथा, अतितरां--अतिशयांम्‌, 
कातं=शोमाम्‌, आपत्स्यते =प्राप्स्यते । उपमालङ्कारः । मन्दाक्रान्ता 
वृत्तम्‌ ॥१५॥ 


आलोक 

रत्नच्छायाव्यतिकरः--रत्नानां छायाः रत्नच्छायम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) 
यहाँ “छाया वाहुल्ये' से क्लीवत्व हुआ है। रत्नच्छायस्य आव्यतिकरः 
(षष्ठी तत्पुरुष) आ ` समन्तात व्यतिकरः आव्यतिकर:--'कुगतिप्रादय: से 
समास । व्यतिकर:-'वि+ अति--कृ,- अप्‌' "ऋ ,दोरप्‌' से अप्‌ प्रत्यय । 
अथवा रत्नानां छायाः, तासां व्यतिकरः (षष्ठी तत्पुरुष) । छाया शब्द कां 
प्रयोग यहाँ कान्ति के अर्थ में हुआ है-'छाया सूर्य प्रिया कान्तिः: प्रतिबिम्ब- 
मनातपः-अमरकोश । छाया-छयति इति “छो छेदने’ घातु से 'माछाशसिभ्यो 
यः से 'य' प्रत्यय तथा टाप्‌ । प्रेक्ष्यम्‌-प्रेक्षितु, योग्यमिति--प्र-- ईक्ष्‌ +- ण्यत्‌ । 
एतत्‌ -- अत्यधिक निकटवर्ती पदार्थ के लिये 'एतत्‌' शब्द का प्रयोग होता है 
--समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ ।' पुरस्तात्‌--पूवेस्यां दिशि इस अर्थ में पूर्वी 
शब्द से 'दिकशब्देम्यः सप्तमीपञ्चमीप्रयमास्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः' से 
अस्ताति प्रत्यय तथा 'अस्ताति च' से पूर्वा के स्थान पर पुरादेश । वल्मीका- 
ग्रातू--वल्मीकस्य अग्रमिति वल्मीकाग्रम्‌, तस्मात्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । 'वलन्ते 
प्राणिनोऽत्र' इस अर्थ में 'अलीकादयइच' से निपातनात्‌ सिद्धि हुयी है । 
'वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुन्नपूंसकम्‌'-अमरकोष । प्रमवति-<'प्र-- भू 
घातु रट्‌ छकार प्रथम पुरुष एकवचन । घनुष्खण्डम्‌--धन्‌षः खण्डम्‌ 
(षष्ठी तत्पुरुष) 1 यहाँ "नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य' से विसर्गं को मुघंन्य 
षकार | इस प्रकार 'घनु: खण्डम्‌' पाठ अपाणिनीय है । आखण्डलस्य-- 
आखण्ड्यतीति--'खडि भेदने' से 'वृषादिभ्य: कलूचू” से कलच्‌ प्रत्यय । 


'संक्रन्दनो ` दु₹च्यवनस्तुराषाण्मेघवाहनः । आखण्डलः सहस्राक्ष ऋषुक्षा:--, 


अमरकोप । वपुः--'गान्रं संहननं वपु:--अमरकोष । अतितराम्‌-अति +- 
तरप्‌-आम्‌ (आमु) । कान्तिमु--काम्यते-क्तित्‌ । 'कान्तिः शोभेच्छयो: 
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स्त्रियाम्‌' - मेदिनीकोप । 'शोमा कान्तिद्यु तिश्‍छविः'--अमरकोष | आपत्स्यते-- 
आइ-+पद्‌' घातु लृट्‌ लकार प्र०पु० एग्व० | बहेण--बहुंति इति -बृह्‌ 
वृद्धौ' घातु से अच्‌ प्रत्यय । 'शिखण्डशच पिच्छवहे नपु सके--अमरकोष । 
स्फुरितरचिना--स्फुरिता रुचिः यस्य तत्‌, तेन (बहुब्रीहि) । रफुरिता-स्फुर्‌-- 
क्त--टाप्‌ । गोपवेशस्य--गोपस्य इव वेशः यस्य, तस्य - (व्यधिकरणपद 
बहुब्रीहि) । गोपः--गां पातीति-गो --पा--क (उपपदसमास) । विष्णों:-- 
वेवेष्टि इति--विष्लू व्याप्तौ’ घातु से 'विपेः किच्च’ से $नु' प्रत्यय । 
‘विष्णुर्नारायणः कृष्णो वैकृण्ठो विष्टरश्रवाः'-अमरकोष। इन्द्रधनुष के विषय में 
वराहमिहिर-ने इस प्रकार लिखा है-“सुयंस्य विविधवर्णाः पवनेन विघट्टिताः सा- 
ऽश्रो । वियति घनुःसंस्थाना ये दृश्यन्ते तदिन्द्रधनुः ।। केचिदनन्तकूछो रगनि:रवासो- 
द्मूतमाहुराचार्याः । कवि को सोन्दयंयोजना इलाघनीय है । यहाँ इन्द्रघनुष 
की मणियों की कान्तियों के सम्मिश्रण के समान कमनीय बतलाया 
है । इन्द्रधनुष के द्वारा झयामला मेघ इस प्रकार सुशोमित हो रहा है 
जिस प्रकार मयुर पिच्छघारी भगवान्‌ कृष्ण सुशोमित होते हैं। यहाँ “रत्न- 
च्छायाव्यतिकर इव' तया “बहुणेव' में दो श्रोती उपमाओं की निरपेक्ष स्थिति 
होने के कारण संसृष्टि है । प्रसाद गुण, वेदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता 
छन्द है ॥१५॥ 


प्रसद्ध--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! कृपि का फल आपके अघीन है, 
अतएव ग्रामीण स्त्रियां तुम्हें अत्यन्त आदर के साथ देखेंगी । इस प्रकार के 
आप माल प्रदेश से पश्चिम को ओर जाकर पुनः तेजी से उत्तर की ओर 
चलू पड़ना 
त्वय्यायत्त कृषिफलमिति भ्र विलासानभिज्ञेः 
प्रीतिस्निग्धेज नपदवधूलोचने: पीयमान: । 
सद्यः सीरोत्कषणसुरभि क्षेत्रमारुद्य मालं 
किञ्चित्पश्चाद्‌ ब्रज लघुगतिभू य एवोत्तरेण ॥१६॥ 
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पदच्छेद--त्वयि आयत्तं कृषि लम्‌ इति आ विलासान सिन्ञैः प्रीविस्निग्धै: 
जनपदवधूलोचनैः पीयमानः । सथः सीरोत्कपणमुरभि क्षेत्रम्‌ आरुह्य मारं 
किञ्चित्‌ पञ्चात्‌ ब्रंज छघुगतिः भूयः एव उत्तरेण ॥१६॥ 

अन्वय-कृपिफछ त्वयि आयत्तम्‌ इति प्रीतिस्तिरतैः आ_विलासाऽनभिजञैः 
जनपदवधूलोचनैः पीयमानः मां क्षेत्रं सद्यः सीरोत्कपणसुरमि आरुह्य 
किञ्चित्‌ पश्चात्‌ ब्रज भूयः छघुगतिः उतरेण एव (ब्रज) ॥१६॥ 

झब्दार्थ--कुपिफलं =खेती का फल, त्वयि -= तुम्हारे, आयत्त =अधीन 
है, इति=इस कारण, प्रीतिस्निग्वैः = स्वाभाविक स्नेह से आँ, क्र बिलासाच- 
मि्ञ:==माँहों के विलासों से अनभिज्ञ, जनपदवधूलोचनेः= गांवों की स्त्रियों 
के नेत्रो से, पीयमान: ==सादर देखे जाते हुये (तुम), साळ = माल, क्षेत्र = 
क्षेत्र पर, सद्यः तत्क्षण, सीरोत्कषणसुरमि=हलू से जोते जाने के कारण 
सुगन्धित, आइह्य= चढ़कर, किञ्चित्‌ =कुछ, पश्चात्‌=पर्चिम की ओर, 
ब्रन =जाना, भूपः=पुनः, रूघुगतिः = तेजी से, उत्तरेण एव=उतर की ओर 
ही, (ब्रज==जाना) ॥१६॥ 

हिन्दी अनुवाद-खेती का फल तुम्हारे अघी है, इस कारण से स्वा- 
भाविक स्नेह से आद्रे (तथा) भौंहों के विलासों से अनभिज्ञ गाँवों की स्त्रियों 
के नेत्रों के द्वारा सादर देखे जाते हुये (तुम) तत्क्षण हल से जोते जाने के 
कारण सुगन्धित माल क्षेत्र पर चढ़कर कुछ पश्चिम की ओर जाना, पुनः तेजी 
से उत्तर की ओर ही जाना ॥१॥ 

संस्कृत व्याहया--कपिफलं =कृपिलाक्ञः, त्वयि न्= भवति, आयत्त = 
अघीनम्‌, इतिन्=्ेस्मात्‌ कारणात्‌, प्रीतिस्निग्धै:-- स्नेहाद्रै, क्र विल्‍ासान- 
भिज्ञ:= अ, विकारज्ञानशू्यैः, जनपदवधूलोचने:-- पल्ली दधूनयनैः, पीयमानः = 
सादरं विलोक्यमानः, मालं क्षेत्र =मालाख्यं क्त्रम्‌, सद्यः = तत्क्षणम्‌, 
सीरोत्कषणसुरमि =हलोत्कषंणसुरंमि, आरुह्य = आरोहणं कृत्वा, किञ्चित्‌= 
झल्पकालम्‌, पश्चात्‌ =परिचिममार्गेण, ब्रज-= गच्छ, भूयः= पुनः, उत्तरेण = 
उत्तरमार्गणं, एवम्=हि, (व्रज =्=्गच्छ) । स््रगातोक्तिरलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता 
वृत्तम्‌ ॥१६॥ 
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आलोक 

आयकत्तम-आइड + यत्‌ +क्त । 'अघीनो निष्त आयत्तः--अमरकोष । 
कुषिफलभू--कूर्षः फलम्‌ (पष्छी तत्पुरुष) । अ विळासातमिज्ञे:--भ.वो: 
विलासा: (षष्ठी तत्पुरुष), भ्र,विलासेपु अनभिज्ञानि, तैः (सप्तमी तत्पुरुष) । 
विलास:--वि--ल्स्‌--घन्‌॒। विलास का लक्षण--'यानस्थानासनादीनां 
मुखनेत्रादिकर्मणाम्‌ । विश्षपस्तु विलासः स्यादिप्टसंदश नादिना ॥' अनभिज्ञः 
न अभिज्ञानि अनभिज्ञानि (नन्‌ तत्पुरुष) । ग्रमीण स्त्रियाँ नागरिक कामि- 
नियों की तरह रसिक एवं चञ्चल नहीं होती हैं, इसलिये वे ज्रविलासो 
से (कटाक्ष निक्षेपादि) में अनभिज्ञ होती है। यही कारण है कि वे मोली 
माली कही जाती हैं। भ्रीतिस्निर्धैः-प्रीत्या स्निग्धानि प्रीतिस्निर्धाति, तैः 
(तृतीया तत्पुरुष) । प्रीलिः--प्रीणनं-प्री क्तिन्‌ । स्तिग्घम्‌--स्निह + 
क्त । जनपदवधूलोचनेः--जनपदेषु वघ्वः जनपदवघ्वः (सप्तमी तत्पुरुष), 
जनपदवघूनां लोचनःनि जनपदवघूलोचनानि; तैः (षष्ठी तत्पुरुष) । पीयमानः- 


' पीयते, इति-पा--शानच्‌ ` (कर्मणि) । सद्यः-समाने अहनि इस अर्थ में 


व्सद्यः परुत्‌० इत्यादि सूत्र से निपातनात्‌ सद्यः शब्द की सिद्धि होती है । 
झीरोत्कषणसुरमि-शीरैः उत्कषणम्‌ (तृतीया. तरपुरुष), तेन सुरभि (तृतीया 
तत्पुरुष) तद्‌ यथा स्यात्तथा। उत्कषणम्‌-उत्‌ †-कष्‌ त-ल्युट्‌ । क्षेत्रम्‌ — 
“क्षेत्रं शारीरे केदारे सिद्धस्थानकळत्रयोः'-विशवकोश । आरुह्म-आङ्‌- 
रुह +-कत्वा>ल्यपू । सालझ्‌-“मालमुन्नतमूतलम्‌'--उत्पकमाला । मालका 
अर्थ प्रो विल्सन ने माल नामक देश करते हुये छत्तीसगढ़ में रतनपुर के 
समीप आधुनिक माल्दा माना है जबकि मल्लिनाथ ने माल नामक पहाड़ी 
ऊँचा स्थान (पठार) अर्थ किया है । लघुगति:--लघ्वी गतिः यस्य सः 
(बहुब्री हि) । 'लघु क्षिप्रमर रुतम्‌'-अमरकोश । उत्तरेण-यहाँ 'प्रकृत्या दिम्य 
उपसंख्यानम्‌' से तृतीया हुई है । ब्रज-न्रज्‌ घातु लोटू लकार म०पु० एण्व० । 
किञ्चित्‌ पइ्चात्‌--कुछ टीकाकारो ने इसका अर्थं कुछ 'पछ्चिम की ओर' 
तथा दूसरे टीकाकारो ने कुछ 'देर बाद' ऐसा अथं किया है । 'त्वय्य.यत्तं 
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कृषिफलमिति' के द्वारा मेघ की महत्ता तथा प्रतिष्ठा अभिव्यञ्जित हो रही 
है। “भ्रविलासानमितेः' के द्वारा ग्रामीण स्त्रियों का मुग्ध स्वभाव तथा 
मोला-मालापन प्रकट होता है । 'जनपदवधूलोचनैः पीयमानः' के हारा मेघ 
के प्रति जनपदवधुओं का समादर ध्वनित हो रहा है । 'पीयमातः' में लक्षणा 
है। स्वभावोक्ति अलङ्कार है । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता 
छन्द है ॥१६॥ 

प्रसद्भ-यक्ष कहता है कि हे मेघ! वृष्टि के द्वारा शान्ति प्राप्त करने 
वाला आम्रकूट परवत परिश्रान्त आपको शिर पर घारण कर छेगा। इस 
प्रकार आम्रकूट पर्वत आपके द्वारा किये गये उपकार के बदले आपकी सेवा 
करेगा, वर्यो कि कृतज्ञ छोगों का यही स्वभाव होता है-- 

| त्वामासारप्नशमितवनोपप्लवं साधु मूर्ध्ना 
शा वक्ष्यत्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूटः । 
न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुक्रुतापेक्षया संश्रयाय 
१ पराप्ते मित्रे भवति विमुखः कि पुनर्यस्तथोच्चः ।। १७।। ® 

पदच्छेद--त्वाम्‌ आसारभ्रशमितवनोपप्लवम्‌ साधु मूर्घ्ना वक्ष्यति अध्व- 
श्रमपरिगतं सानुमान्‌ आञ्रकूटः न क्षुद्रः अपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते 
मित्रे भवति विमुखः कि पुनः यः तथा उच्चैः ॥१७॥ 

अन्वय-आञ्रकूटः सानुमान्‌ आसारप्रशमितवनोपप्लवम्‌ अध्वश्रमपरिगतं 
त्वां मूर्ध्ना साधु वक्ष्यति । क्षुद्रः अपि मित्रे संश्रयाय प्राप्ते प्रथमसुकृतापेक्षया 
विमुखः न मवति यः तथा उचेः (सः) पुनः किम्‌ ? ॥ १७॥ 

शब्दार्थ -आम्रकूट: = आस्रकूट, सानुमान --पर्वत, आसा रप्रशमितवनोप- 
प्छवम्‌ =-मूसलाघार वृष्टि के द्वारा वन के उत्पात को शान्त कर देने वाले, 
अध्वश्रमपरिगतम्‌ =मार्ग के परिश्रम से क्लान्त, त्वाम्‌ तुम्हें, मूर्ध्ना = 
अपनी चोटी से, साधु =भलीमांति, वक्ष्यति=घारण कर लेगा, क्षुद्र: अपि= 
क्षूद्र पुरुष भी, मिग्रे = मित्र के, संश्रयाय--आश्रय के लिये, प्राते= यने पर,. 
प्रथमसुकू तापेक्षया पहले के उपकार को अपेक्षा कर, विमुख.=विमूल, न 
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भबति नहीं होता है, यः==जो, तथा--उस प्रकार, उच्चै:-- अँचा है, (सः 
=वह आञ्रकूट), पुनः=फिर, किंम्‌=केसे ? ॥ १७॥ 
हिन्दी अनुवाद-आञ्रकूट पर्वत मूसछाधार वृष्टि के द्वारा वन के उत्पात 
को शान्त करने वाले (तथा) मार्ग--- रिश्रम से बलान्त तुम्हें अपनी चोटी से 
मलीभाँति घारण कर लेगा क्योंकि क्षुद्र पुरुष भी मित्र के आश्रय के लिये 
आने पर पहले के उपकार की अपेक्षा कर विमुख नहीं होता, जो उस प्रकार 
ऊँचा है (वह आम्रकूट, फिर कैसे ? (विमुख होगा) ॥ १७॥ 
संस्कृत व्यार्या-उाञ्रसुटः= एतदास्यः, सानुमाप्‌ =पर्वंतः, आसारः श- 
मितवनोपप्लबं =घारासम्पातनिवारितविपिनोपद्रवग्‌, अध्दश्रमपरिगत तमा गं- 
परिथमयुक्तम्‌, त्वां = मेघम्‌, सुध्ना- शिरसा, साधु--समीचीनम्‌, वक्ष्यति = 
घारांयप्यति, क्षुद्रोऽपि = क्षणोऽपि, मित्र=सुहृदि, संश्रयाय= माश्रयाय, प्राप्ते 
= आगते, प्रथम जुक्तापे्षया=पूतरविहितापकारचिन्तया, डिमुख्ः=पराङमुखः, 
न भवति=न जायते, यः==प्रासद्धः, तथा -=तेन प्रकारेण, उच्चैः = उन्नतः 
(सः), पुनः=मूयः, कि= कि विमुखो न भवति । भर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । 
क्षेन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ १७॥ 
आलाक 
* आतारप्रशमितवनोपप्लवसु-आसारेण प्रशमितः आसारप्रणमितः (तृतीया 
तत्पुरुष) । आसारप्रशमितः वनोपप्छवः येन सः, तम्‌ (बहुव्रीहि) । आसारः 
--मूसलाधार वृष्टि को आसार कहते हैं-“घारासम्पात आसारः'-ममरकोश । 
प्रशनित:-प्र--शम्‌ +णिच्‌+-क्त । वनोपप्लव:-वनस्य उपप्लवः (पष्ठी तत्पु- 
रुप) “अटब्यरण्यं विपिनं गहन काननं वनम्‌”-असरकोश । मुर्ध्ना-यहाँ करण 
में तृतीया हुई है । बढ्षति-बह, घातु लट्‌ लकार प्र पु० ए० व० | अध्वश्र- 
मपरिगतम्‌-अध्वनः श्रम: अध्वश्रमः (पष्टी तत्पुरुष), अध्वश्रमेण परिगतः, 
तम्‌ (तृतीया तत्युरुप) । श्वनः-श्रम्‌ +-घन्‌ । सानुमान्‌-सानवः सन्ति यस्मि- 
न्‌ सः-सानु +मतुप्‌ । “स्नुः प्रस्थः सानुरस्त्रियौ--अमरकोश । आश्रकूटः- 
आम्राः कूटेषु यस्य सः (व्यधिकरणपद बहुव्रीहि) जिस पर्वत को चोटियों में 
आस्र के वृक्ष हैं उसे भाम्रकूट पर्वत कहते है । विल्सन इसे अमरकण्टक 
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. वतलाते हैं । क्षुद्र:-'क्षुद्रो दरिद्र: कृपणे नृशंसे'-यादवकोश । प्रयमसुव्तापेक्षया 
-प्रथमं च तत्‌ सुकृतं प्रयमसुकृतम्‌ (कर्मधारय), प्रयमसुकृतस्य अपेक्षा प्रथम- 
सुकृतापेक्षा, तया (पष्ठी तत्पुरुष) । संक्रयाय-संश्रयणमिति संश्रयः, तस्मै 
-सम्‌ --श्रि--अच्‌ । यहाँ 'एरच्‌' से अच्‌ प्रत्यय हुआ है और 'तुमर्थाच्व 
भाववचनात्‌’ से चतुर्थी । प्राप्ते-प्र+आप्‌ञ-क्त । भित्र-'अथ मित्रं सखा 
सुहृत्‌'-अमरकोश । विमुख: विरुद्ध मुखं यस्य सः (बहुब्रीहि) । तथा- 
तेन प्रकारेण-तद्‌ -:-थाल्‌ । यहाँ “प्रकारवचने थालू्‌' से थाल्‌ प्रत्यय हुआ हँ । 
कवि का कथन है कि साघारण पुरुष भी कृतज्ञता का प्रकाशन करता हुआ 
आशय के लिये उपस्थित मित्र को विमुख नहीं. करता है तो मला उतना ऊंचा 
आञ्रकूट पर्वत मेघ का समादर क्यों नहीं करेगा ? जिसने अपनी मूसलाघार 
वर्षा के द्वारा उसके उत्पात को शान्त किया है। मेघ के प्रथम विराम में ही 
सौल्यलाभ के हारा यक्ष की कार्य सिद्धि को अमिव्यञ्जित किया गया है। 
“प्रथमावसथे यस्य सौख्यं तस्याखिलेऽध्वनि। शिवं मवति यात्रायामन्यथा 
` त्वशुमं ध्रवम्‌ । यहाँ उत्तराषं के द्वारा पूर्वाद्धं का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास 
अलङ्कार है । अर्थापत्ति मी है । लक्षण-'दण्डापूपिकयान्यार्थागमोऽयपित्तिरिऽ- 
यते |” दोनों का अङ्गाङ्गिमाव होने से सङ्कर है। प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति 
दथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ १७ ॥ 
प्रसङ्ग--यक्ष आञ्नकूट पव॑त के वैशिष्ट्य का वर्णन करता हुआ मेघ से 
कहता है कि जब इयाम वर्ण वाले तुम इस आम्रकूट पर्वत के शिखर पर पहुँच 
जाओगे तो यह पीतवर्ण वाळा पर्वत, परन्तु तुम्हारे कारण शिखर पर काला 
होने से देव दम्पतियों को देखने में ऐसा लगेगा कि मनो वसुन्धरा का स्तन 
हो. र 
छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाम्र - 
स्त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्ववेणीसवर्ण ॥ 
नूनं यास्यत्यम रमिथुनप्रे क्षणीयामवस्थां 
मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः।। १८ ॥ 
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पदच्छेद--छन्नोपान्त: परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैः त्वयि आरूढ शिख- 
रम्‌ अचल: स्निग्धवेणीसवर्णे । नूनं यास्यति अमरमिथनप्रेक्षणी याम्‌ अवस्थां 
मध्ये इयामः स्तनः इव मुवः शेपविस्तारपाण्डुः ॥ १८ ॥ 
अस्वय--परिणतफलचोतिभिः काननाम्रैः छन्नोपान्तः अचल: स्निग्धवेणी- 
सवर्णे त्वयि शिक्षरम्‌ आल्ढे (सति) मध्ये श्यामः शेपविस्तारपाण्डु: भुवः 
स्तनः इच नूनम्‌ अमरमिथुनप्रेक्षणीयाम्‌ अवस्थां यास्यति ॥ १८॥ 
आाददार्थ--परिणतफल्ययोतिमिः=पके हुये फलों से सुशोभित, कानचास्रं: 
=चन के भञ्रवृक्षों से, छन्नोपोन्‍्त: ढके हुये प्रान्तमागो वाला, अचलः == ' 
(आञ्जक्रूट) पर्वत, स्दिग्घवेणीसवर्णे =चिकनी चोटी के समान, त्वयि = 
तुम्हारे, शिखरम--शिखर पर, आढे (सति) =चढ़ जाने पर, सध्ये = मध्य- 
भाग में, इयाम: = काला, शेषडिऱतारपाण्ड: =शेप विस्तृत भाग में पीला, भुन:= 
पृथ्वी के, स्तनः. इव=स्तन के समान, नूनम्‌ =अवश्य ही, अमरसिथुनप्रेक्ष- 
णोयाम्‌ = देव-दम्पतियों. के द्वारा दर्शनीय, अवस्थाम्‌ = अवस्था को, याप्यति 
== प्राप्त होग। ।। १८ ॥ ५ 
हिन्दी अनुवाद-पके हुये फलो से सुशोभित, वन के आञ्रवृक्षों से आच्छा- 
दित प्रान्त भागों वाला (आफ्रकूट) पवंत चिकनी चोटी के समान वर्ण-वाछे 
तुम्हारे शिखर पर चढ्‌ जाने पर मध्यभाग में काला तथा शेष विस्तृत भाग 
में पीला पृथ्वी के स्तन के समान अवद्य ही देव दम्मतियों के द्वार दर्शनीय 
अवस्था को प्राप्त कर लेंगा ॥ १८ ॥ " 
संस्कृत व्याख्या --परिगतफलच्यो तिमिः=परिपक्त्रफल्शोमिमिः, कान- 
नास्रौ:--विपिनरसाल :, घन्चोपान्तःच्य्ञाच्छा दितपाएर्गप्रदेश:, अचलः= गिरिः, 
श्निग्धवेशी सवर्ण =" सुणकेशत्रन्चतुल्यवर्णे, त्वपि==भवति, शिखर=ग्डङ्गम्‌। 
झ*्ढे= आरुह्य स्थिते (सति), मध्ये=मध्यमागे, इयासः =मसितवर्णः, 
ज्ञेषबिस्तारपाण्इः = अवशिष्टव्यासपाण्डुर:, भुवः = पृथिव्याः, स्तः इव 
पयोघरः इव, नूनं= निश्चयेन; अमरमिथुनप्नक्षणीयां = देवदस्पतिदषनीयाम्‌, 
अवस्थां = दद्याम्‌, यास्पति=रप्स्यते । उपमालङ्कारः । मन्दाक्रान्ता 


वृत्तम्‌ । ।१८।। 
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आलोक 


छन्नोपान्तः -- छन्नः उपान्तः यस्य सः(बहव्रीहि) । छन्न:-छद्‌- क्त। 
परिणतफल्द्यो तिमि:-परिणतानि च तानि फलानि परिणतफलानि (कर्मधारय) । 
परिणतफलैः द्योतन्ते तच्छीलाः परिणतफलद्योतिनः तैः (उपपद समास) परिणतफरू 
+-चुत्‌ +- णिनि। परिणत-परि+ नम्‌ + क्त। काननप्र्म्‌;-कानने आम्रा: कान- 
नाञ्जाः, तैः (सप्तमी तत्पुरष) । 'आञ्रएचूलो रसाोऽसो'-अमरकोश । आरूढे 
आ--रुह --क्त । अचछः-न चलः अचलः (नडा. तत्पुरुष) । स्निग्धवेणीसदर्णे- 
स्निरघा चासौ वेणी स्निग्धवेणी (कर्मधारय), स्निर्घवेण्याः सवणंः स्निग्धवेणी- 
सवणंः,तस्मिन्‌ (तृतीया तत्पुरुष) । 'वेणी तु केशवन्धे जलस्नतौ-' यादवक्रोश । 
स्निग्घ-स्निह-क्त । सवर्णः- समानः वर्ण: यस्य सः यहाँ 'ज्योतिर्जनपदरात्रि- 
नाभिनामगो्ररूपस्थानवर्णवयोवचनवन्धुपु' इस सूत्र से समान के स्थान. पर 
सकारादेश हो जाता है । यास्यति-या घातु लुट्‌ छकार प्र० पु० ए० व० । 
अमरमिथुनध्रक्षणीयाम्‌-अमराणां मिथुनानि अमरमिथुनानि (पष्ठी तत्पुरुष) । 
अमरमिथुनानां प्रक्षणीया, ताम्‌ । अमर-'अमरा निजंरा देवास्त्रिदशा विबुधाः 
सुराः-' अमरकोश । प्रेक्षणीया-प्र +- ईक्ष +-अनीयर्‌+- टाप्‌ । दोणविस्तार- 
पाण्डुः शेपश्चासौ विस्तारः शेषविस्तारः (कर्मधारय) । शेषविस्तारे पाण्डुः 
(सप्तमी तत्पुरुष) 1 विस्तारः- वि¬-स्तू 1-घडा, । 'विस्तारो विग्रहो व्यासः 
अमरकोश । ‘हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः अमरकोश । यक्ष कहता दै कि हे मेघ! 
जव आप आञ्रकूट पर्वत के उपर पहुंचेंगे तो पृथ्वी के स्तन के समान सोन्दर्य 
को घारण करेगे । अतएव देवदम्पतियों के द्वारा दर्शनीय दशा को प्राप्त होंगे । 
इस इलोक से यह ध्वनित होता है कि जिस प्रकार कोई परिश्रान्त कामी 
कामिनी के कुचकलश पर विश्रान्त होता हुआ दायन करता है उसी प्रकार सेध 
भी पृथ्वी रूपी नायिका के स्तन पर विश्राम को प्र'प्त करता है । यहाँ 
“स्नि्घवेणीसवर्णे' में आर्थी उपमा अलङ्कार है। 'स्तनः इव' में उत्प्रेक्षा 
अलङ्कार है । उत्प्रेक्षा अलङ्कार का लक्षण इस प्रकार है-सम्भावनमथोत्परक्षा 
प्रकृतस्य परेण यत्‌' । प्रसाद गृण, वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ १८॥। 
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प्रसङ्ग यक्ष कहता है कि इस प्रकार के उस आम्रकूट पर्वत पर थोड़ी 
देर तक ठहर कर जलवृष्टि के कारण हल्के हो जाने से अपेक्षाकृत तेज गति 
वाले तुम आगे के मार्ग को पार करके विन्ध्य नामक पवत की तलहटी पर 
फैली हुई नमंदा नामक नदी का दर्शन करोगे -- 

स्थित्वा तस्मिन्वनचरवधूभुक्तकुञ्जे मुहूर्त 

तोयोत्सगं द्र ततरगतिस्तत्पर बत्मं तीर्णः । 
रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विजीर्णा 
. भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गो गजस्य ॥१९॥ 

पदच्छद-स्थित्वा तस्मिन्‌ वनचरवध्‌ भुक्तक्‌ऊज मूहूर्तं तोयोत्संद्र.ततरगतिः 
तत्परं वत्मं तीणः ।. रेवां द्रक्ष्यसि उपलविपमे विन्घ्य पदे विशीर्णा मक्तिच्छेदैः 
इव विरचितां भूतिम्‌ अङ्ग गजस्य ॥ १९॥ 

अन्वय-वनचरवघूमुक्तकुञ्जे तस्मिन्‌ मुहूतं स्थित्वा तोयोत्सगंद्रुततरगति 
तत्परं वत्मं तीर्णः (त्वम्‌) उपळविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा रेवां गजस्य अङ्ग 
मक्तिच्छेदैः विरचितां भूतिम्‌ इव द्रक्ष्पास ॥१९॥ 

शब्दार्थ- बनचरवधूभ्‌ क्रकुञ्जे =वनवासियों की रमणियों से उपमुक्तलता- 
मण्डपों से युक्त, तस्मिन्‌=उस्त आम्रकूट परवत पर, मुहुतं --थोड़ी देर, 
स्थित्वा =ठहरकर, तोयोत्समंद्रुततरगतिः=जल की वृष्टि के कारण अतिशी घ्र 
गति वाले, तत्परं उसके बाद के, वत्मं मागं को, तोणं:=पार करके, 
(त्व तुम), उपलविषमे = पत्थरों के कारण विषम, विन्ध्यपादे = विन्ध्याचल 
की तलहुटी में, विशीर्णा=फैली हुयी, रेवां=नर्मंदा को, गजस्य = हाथी के, 
अङ्के =शरीर में, भक्तिच्छेद:=रेखाचित्र के दारा, बिरचितां=किये गये, 
भूतिमिव=श्शृङ्गार के समान, द्रकष्याति= देख्ञोगे ॥१९॥ 

हिन्दी अनुवाद-वनवासियों (किरात आदि) की रमणियो से उभमुक्त 
लतामण्डपों से युक्त उस (आम्रकूद पर्वत) पर थोड़ी देर ठहरकर जल बरसा 
देने के कारण अधिक तेज गति वाले हाकर उसमे आगे के मार्ग को पार करके 
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(तुम) पत्थरों के कारण विषम विन्ध्याचल की तंलहटी में फैली हुयो नर्मदा 
« को हाथी के शरीर पर रेखाचित्र के द्वारा किये गये शृज्जार के समान 
देखोगे ॥ १९।॥ 

सस्कृत उपाइया-वनचरवधूमुक्तकुङने = विपिनचरवनिताजनोपभुक्तता- 
मण्डपे, तस्मिन्‌ ==आघ्रकूटारमे प्रेते, मुहु तं =अल्पकालम्‌, स्थित्वा = विरम्य, 
तोगोत्सगंद्र.ततरगतिः=सलिलोत्सर्ग शी घ्रगमनशीलः सन्‌, तत्पर -=ततः परम्‌, 
वत्मं =मार्गम्‌, तीणं:= अतिक्रान्तः -सन, उपलदिपसे = पापाणनिम्नोन्नते, 
विन्ध्यपादे = विन्ब्यप्रत्यन्तपर्वते, विश्ञीर्णा ==प्रसृताम्‌, रेवां = नर्मदाम्‌, 
गजस्य = करिणः, अङ्गो =शरीरे, मक्तिच्छेदैः=रेखामङ्गिभिः, विरचितां == 
निर्मिताम,, भूतिमिव==श्वङ्गारमिव, द्रकष्यास= विलोकयिष्यसि । उपमा- 
छङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम, ॥ १९॥ 


~ आलोक 
स्थित्वा =स्था+-क्त्वा । वतचरवधू भक्तकुज्जे वनचराणां वध्वः वनचरवध्व; 
(षष्ठी तत्युरुप), वनचरत्रधूमिः भुक्ताः कुञजाः यस्मिन्‌ सः तस्मिन्‌ (बहुब्रीहि) । 
बनचरः-वने चरतीति-'वन--चर्‌ ‡ ट' यहाँ “चरेष्टः, से 'ट' प्रत्यय हुआ है । 
“तत्पुरुषे कृति वहुलम_ से वैकल्पिक अलुक, का विधान हाने से 'वनेचरः तथा 
वनचरः? दो रूप बनते हैं । कुञज-'निकु=जक्‌ञ्जौ वा क्लीवे लतादिभिहितोदरे- 
अमरकोष। मुहुर्त -यहाँ 'कालाध्वनोरःयन्तसयोगे' से अत्यन्त संयोग में द्वितीया 
हुयी है । तोयोत्सां्रुततरगतिः-तोयस्य उत्सर्गः तो योत्सर्गंः (पष्ठी तत्पुरुप ) । 
_तोयोत्सर्गेण द्रततरगतिः (तृतीया तत्पुरुष) । द्रुततरगतिः-अतिशयेन द्रता- 
द्रुततरा द्र.त-तरपू+-टाप्‌ । ट्र्ततरा गतिः यस्य सः (बहुब्रीहि) । गतिः-गम्‌+- 
क्तिम्‌ । तोउम्‌-तौतीति-'तु' सौत्र आवरणार्थः, ओणादिको य: । 'अम्मोऽण- 


स्तोयपानीयनीरक्षी राम्वुशंवरम्‌ । मोघःुष्पृं घनरसः'- अमरकोष । तत्परं- ` 


तस्मात्‌ परम्‌, तत्‌ (पञ्चमी तत्पुरुष) तीर्णः तृ.‡-क्त। रेवाम्‌-रेवते इतिं 
“रव प्लवगतौ'बातु से पचाद्यच्‌ तथा टाप्‌ । 'रेवा तु नर्मदा सोमोड्भूगा मेकल- 
कन्यका'-अमरकोप । भारतवर्ष की प्रतिष्ठित नदियों में नर्मदा का नाम॑ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


=-= 


पूर्वमेघः । ६३ 


आता है-'गङ्ग च यंपुने चैव गोदावरि सरस्वति । नमंदे सिन्बु कावेरि 
जले5स्मित्‌ सन्निधि कुरु॥” द्रक्ष्यषलि-दृश्‌ धातु लूट्‌ लकार मर पु० ए० व०। 
उपलषिषसे-उपले: विपमः, तस्मिन्‌ (तृतीया तत्पुरुष) । विस्ध्यपादे-विन्ध्यस्य 
पादः तस्मिन्‌ (षष्ठी तत्युरुष) । सात कुलपवंतों में विन्ध्य भी आता है- 
“महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपवंतः । विन्ध्यश्च पारिय'त्रश्‍च सप्तैते 
कुलपर्वताः ॥'' नर्मदा नदी विन्ध्य पवंत से ही निकलती है । “पादाः प्रत्यन्त 
पर्वताः-अमरकोष । विशीर्णाम्‌ विवश, +कफ्त+टाग। भक्तिच्छेदः- 
भक्तीनां छेदाः, तैः (षष्ठी तत्पुरुष) । भक्ति-मज्‌ + क्तिन्‌ । “क्ति -निषेवणे 
भागे रचनायाम्‌'-शब्दार्णव | छेदः-छिद्‌य-घञा, । विरचिताम्‌- विरच्‌ 
--क्तन- टाप्‌ । रेखाओं के द्वारा की गयी चित्ररचना को 'भक्तिच्छेद' कहते हैं । 
भूतिम्‌ -हाथी के श्रृङ्गार को भूति कहते हैं -'मूतिर्मातङ्गश्वङ्गारे जातो 
मस्मनि संपदि'-विश्वकोप । गजस्य -'मत ङ्गजो गजो नागः क्ञ्जरो वारणेः 
करी'-अमरकोष । यहाँ रेवा नदी तथा विन्च्याचल में नायिका एवं नाथक के ` 
व्यवहारों का समारोप होने से समासोक्ति अलङ्कार है। “मक्तिच्छेदेखिः में 
श्रौती उपमा अछङ्कार है। दोनों का अङ्गाङ्गिमाव सक्कर है। प्रसादगुण, 
चैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥१९॥ 

प्रसङ्ग -यक्ष का कथन है कि वृष्टि कर चुकने के कारण तुम हल्के हो 
जाओगे, भतः रेवा के जळ को, ग्रहण करके आगे चऊूना। रेवा के जल से 
पुष्ट तुम्हें पवन नहीं उड़ा सकेगा क्योंकि खाली वस्तु हल्की होती है, अतएव 
हल्फेपन की द्योतक होती है तया पूर्णता गौरव की द्योतक होती है - 

तस्यास्तिक्तं वंनगजमदैर्वासितं वान्तवृष्टि- 

a जंम्बूकुञ्जप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः । 
अन्तःसारं घन! तुलयितु नानिलः शक्ष्यति त्वां 
रिक्तः सर्वो भवति हि लघु: पूणंता गौरवाय ॥२०॥ 
पदच्छेद- तस्याः तिक्तः वनगजमदैः वासितवान्तवृष्टि:जग्बूकुञ्जप्रतिह्ृत- 
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हृतरयं तोयम्‌ आदाय गच्छेः । अन्तःमारं घन तुलयितु' नं अनिलः शक्ष्यति त्वां 
रिक्तः सवं: मवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय ॥२०॥ 

अन्वय _वान्ततृष्टिः तिक्ता: वनगजमदैः वासितं जम्दूकुञ्जप्रतिहृतरयं 
तस्याः तोयम्‌ आदाय गच्छेः । घन ! अनिलः अन्तःसारं त्वां तुलयितु न शक्ष्यति 
हि रिक्तः सर्व: लघुः भवति पूर्णता गौरवाय (भवति) ।।२०॥ 

झब्दार्य-वान्तबुषिटः =वृष्टि कर चुके हुये (तुम), तिक्ताः == कट्‌, 
दनगजमदे:= वने ले हाथियों के मद से, वासितम्‌ == सुगम्वित, जम्बूकुङजप्रति- 
हतरयम्‌=जामून के वृक्षों के कुञ्ज से रुके हुये वेग वाले, तस्याः=उस 
(नर्मदा) के, तोयम्‌ =जल को, आदाय=छेकर, गच्छे: = जाना; .घन = हे 
मेघ, अनिळ:=पवन, अन्तःसारम्‌=अन्दर से सारयुक्त, त्वाम्‌=त्‌मको, 
तुलयितु न शक्ष्यति--आन्दोलित नहीं कर सकेगा, हि=क्योंकि, रिक्त: 
रिक्त, सर्वः=सव, छरूघु:--हलका, भवतिञ्=होता है, पुर्णता = पूर्णता, 
यौरवाय=गोरव के लिये, (मत्रति= होती है) ॥२०॥ 

हिन्दी अनुवाद --वृष्टि कर चुके हुये तुम कटु गन्ध वाले चनेले हाथियों 
के मंद से सुगन्धित (ओर) जामुन के वृक्षों के कञ्ज से रुक्के हुये वेग वाले 
उस (नर्मदा) के जल को लेकर जाना । हे मेघ ! अन्दर से सार वाले तुमको 
पवन हिला न सफेगा क्योंकि सभी रिक्त (रीता) पदार्थ हल्का होता है और 
पूर्णता गौरव के लिये होती है ॥२०॥ 

संस्कृत व्याउ्पा-वान्तवृष्डिः = उद्‌गीर्णवषंः (त्वम्‌), तितौः==तिक्तरस- 
युक्त; वनपजप्रदेः=अरण्यकरिदानजलैः, वासितं =सुरमितम्‌, जम्बुकुङञ- 
प्रतिहृतरयं =जम्बूवृक्ष निकुञ्जप्रतिबद्धवेगम्‌, तस्याः=रेवायाः, तोयं = सलिलम्‌, 
आदाय=गृदीत्वा, गच्छे= व्रजेः; घन=मेघ, अनिलः = पवनः, अन्तःसारं= 
अन्तःस्थितवलम्‌, त्वां = मन्तम्‌, तुलूयितु=कम्पयितुम्‌, न छक्ष्यति -न 
शक्तो भविष्यति, हि==यतः, रिक्तः=शून्यः, सरवः=समस्तः, लघुः=लाधत्र- 
यृक्तः, भवति=वर्तते, पुर्णता = समग्रता, गौ रवाय==गुरत्वाय, भवतीति शेषः । 
अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । मादाक्नान्ता वृत्तम्‌ ॥२०॥ 
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आलोक 
तिक्त:-'तिको रसे सुंग॑न्बौ च'-विश्वकोश । रस छः होते हैं-मघुर, अम्ल, 
लवण, कटु, कषाय और तिक्त । जिसका ग्रहण रसना के द्वारा होता है उपे 


रस कहते है-'रसनामात्रग्राद्यो गुणो रसः-तकंसंग्रह । दनगजमदे:-वने गजाः 
वनगजाः (सप्तमी तत्पुरुष), वनगजानां मदाः, तैः (षष्ठी तत्पुरुष) । “मतङ्ग- 


जो गजो नाग: कुञ्जरो वारणः करी-अमरकोश । वासितम्‌-वस्‌ -- णिच्‌ -+ 
क्त। वान्तवृष्टिः-वान्ता वृष्टिः येन सः (बहुन्नीहि)। वान्त-वम्‌--क्त । 
वान्तवृष्टि के द्वारा वमन अथं अभिव्यञ्जित हो रहा है परन्तु उससे जुगुप्सा- 
व्यञ्जक अश्लीलता को आशंका नहीं करनो चाहिए क्योंकि यहाँ गौणवृत्ति 
का आश्रय लिया गया है । “वृष्टिदेष॑म्‌-अमरकोश । जम्बुकुझजप्रतिहतरयस्‌- 
जम्वूनां कुज्जा: जम्बूकुऊजा: (पष्ठी तत्पुरुष) , जम्वूकूञ्जैः प्रतिहतरयं जम्वूकुळ्ज- 
` प्रतिहृतरयम्‌ (तृतीया तत्पुरुष) । प्रतिहृतरयञ््‌ू-प्रतिहतः रयः यस्य तत्‌ (बहुब्रीहि)। 
प्रतिइत-प्रति {हन्‌ +क्त । रयः-'रंहस्तरसी तु रयः स्यदः । जव:-अमरकोश । 
रयते अनेन रय्‌ गतो घातु से घ प्रत्यय अथवा रिणाति अनेन-'री गतिरेषणयोः' 
धातु से अच्‌ प्रत्यय | रय का अर्थ वेग है । तोयम्‌-'अम्भोऽणंस्तोयपाचीयनी र- 
क्षीराम्बुशवरम्‌'-अनरकोश । आदाय-आङ्‌- दा + क्त्वा -- ल्यप्‌ । गच्छेः 
गम्‌ घातु विधिलिङ्लकार म० पु० ए० व०। यहाँ 'विघिनिमन्त्रणामन्त्रणा- 
घीष्टसंप्ररनप्राथेनेषु लिङ्‌' इस सूत्र के द्वारा विधिलिङ्कार का विघान हुआ 
है! अन्तःसांरम्‌-अन्तः सारः यस्य सः, तम्‌ (यहुग्रीहि) । 'सारो बले स्थिरांशे 
'ब'-अमरकोश । घन = हन्यते वायुना इस अर्थ में हुन्‌ घातु से 'मूत्तौ घनः 
इस सूत्र से अप्‌ प्रत्यय तथा कृत्व होता है । “घन रयातुकास्यतालादिवाद्यमध्यमः 
नुत्ययोः । ना मृस्ताव्दौत्र दाढयेषु विस्तारे लोहमुद्गरे । तरिषु सान्द्रे दृढे च- 
मेदिनीकोश । 'घनजीमूत मुदिरजलमुर्धूमयोनयः'-अमरकोश । ठुर्लाग्तुम्‌- 
तुरू + णिच्‌ +तुम्‌न्‌-यहाँ 'तत्करोति तदाचष्टे’ से णिच्‌ तथा 'समानकत्‌ केषु 
तुमृन्‌' से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है। अनिलः-“श्वसनः स्पर्शनो वायुर्मातरिदवा 
सदागतिः । पृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहानिलाशुगाः।।'¬अमरकोश। शक्ष्यति- 
शकं घातु लृट्लकार प्र० पु ए० व०। रिक्त:-रिच्‌ +क्त । पूर्णता-पूर्णस्य 
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भाव: पुरी --क्त । गौरवाय-गुरोः भाव: गौरवम्‌, तस्मै । गुड अणू । सहा 
'क्लूपि संपद्यमाने च' इस वार्तिक से चतुर्यी हुई है । महामहोपाध्याय मल्लिनाथ 
ने वान्तबृष्टिः आदि पदों का एक अन्य अर्थ भी निकाला है ।' जिसका भाव यह 
है कि वमन करने फे पश्चात्‌ कफ का शोषण करने के लिए हल्का, कडू आ 
और तीखा (चरपरा) जळ पीने से शक्ति प्राप्त करने वाळे पुरुष को वायु के 
द्वारा कम्पन नहीं होता है । "रिक्तः सर्वो भवति.........।' इत्यादि के द्वारा 
कवि ने यह प्रतिपादित किया है कि रिक्त (घनादि तथा वढादि से रहित) 
व्यक्ति लघु होता है । उसके प्रति लोग आदर नहीं रखते हैं और पूर्ण व्यक्ति 
का गौरव होता है अतः लोग उसका समादर करते हैं । इसी भाव को अन्यत्र 
देखें-“गुणयुक्तोऽप्यघो याति रिक्तः कूपे यथा घटः । गुणहीनोऽपि सम्पूर्णो जनैः 
सिरसि धार्यते ॥” यहाँ चतुर्थ चरण के सामान्य अर्थ के द्वारा तृतीय चरण क 
विशेष अर्थ का समर्थन होने से अर्यान्तरम्यास मलङ्कार है। प्रसाद गुण, वैदर्भी 
रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द हे ॥२०॥ 
प्रसङ्ख--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! हाथी आधे उगे हुये केसरों वाले 
स्यलकदम्व के हरे [था कपिशा वर्ण के फूलों को देखकर, केलों को खाकर, 
पृथ्वी की गन्ध को सूँघकर, जललव वरसाने वाले तुम्हारे मार्गे को सुचित 
करेगे 
नीपं दुष्ट्वा हरितकपिशं केसरेरधंरूढे -- 
* राविर्भूतप्रयममुक्ुछाः कन्दलीशचातुकच्छम्‌ । 


¬ == = 


१- “अयमत्र ध्वनिः--आदौ वमनशोधितस्य पुंसः पश्चाच्छ्छेष्मशोषणाय 
लघुतिक्तकबायाम्बुपानाल्लब्घबलस्य वातप्रकम्पो न स्यादिति । तथा 
वाग्मटः-कंषायाइचाहिमास्तस्य विशुद्धौ श्लेष्मणो हिताः । किमु 
तिक्तकपाया वा ये निसर्गात्कफापहाः । कृतशुद्धेः क्रमात्पीतपेयादेः 
पथ्यभोजिनः । वातादिभिन वाघा स्यादिग्द्रियैरिव योगिनः । इति ।' 
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जग्ध्वारण्प्रेव्वथिकपुर्राभ गन्धमा घाय चोर्व्याः 
सारंगास्ते जललवमुचः सूचयिष्प्रन्ति मागंम्‌ ॥२१।॥। 

पदच्छेद नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैः अघं रूढैः आविमू तप्र यमम्‌ कुलाः 
कन्दलीः च अनुकच्छम्‌ । जग्ध्वा अरण्येषु अघिकसुरमि गन्धम्‌ आघ्राय च 
उर्व्याः सारङ्गाः ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥२१॥ 

अस्वय-सारङ्गाः अवंल्ढै: केसरैः हरितकपिशं नौपं दृप्ट्बा अमुकच्छम्‌ 
आविभू तप्रथममुकुलाः कन्दलीः च जरव्वा अरण्येषु अधिकसुरभिम्‌ उर्व्याः 
गन्धम्‌ आघ्राय जलर्वमुचः ते मार्ग सूचयिष्यन्ति ॥२१॥ 

शबार्येनसारङ्काः-=हाथी (या हरिण ), अर्घरूढैः=आधे उगे हुये, 
केसरैः-केसरों से, हरितकपिशम्‌ लहरे और कृष्णलोहित, नीपम्‌ =स्थलकद- 


` म्वपुष्प को, दुष्ट्या =देख्रकर, अनुकच्छम्‌ --दलदल में, आविभु तप्रथम- 


~ 


सुकुला:-पहली वार प्रकट हुई कलियों वारे, कन्दलो:=केलों को, जग्ध्वा = 
खाकर, अरण्येषु. ==वनों में, अधिकसुरमिभ्‌ = अत्यधिक सुगन्धित, उर्व्या: > 
पृथ्वी की, गन्धम्‌ =गन्ब को, आज्ञाय =सूँधकर, जलळवमुचः=जळ को 
वूंदों को बरसाने वाले, ते=तुम्हारे, सर्गम्‌ =मागे को, सुचयिष्यन्ति= 
सूचित करेंगें ॥२१॥ 

हिन्दी अनुवाइ-हाथी (अथवा हरिण) आधे उगे हुये (अत्रेविकस्ित) 
केसरों से हरे तथा कुष्णलोहित स्थलकदम्वपूप्प को देखकर दलदल में पहली 
बार प्रकट हुई कलियों वाळे केलों को खाकर वनों में अत्यधिक सुगन्धित 
पृथ्वी की गन्ब को सूँघकर जल के कणों को वरसाने वाले तुम्हारे मार्ग को 
सूचित करेंगे ॥२१॥ प 

संस्कृत व्याख्या -सारङ्काः==मतङ्गजाः कुरङ्गाः वा, अर्घे इढै:=अर्घो- 
त्पश्न:, केस रं:==किञ्जल्केः; हरितकपिञ्चं=पलाशवर्णक्ृष्णपीतम्‌, नीपं = 
स्थलकदम्म्रकसुमम्‌, दृष्ट्वा =विलोक्य, अनुकच्छं =जरूप्रायस्थानसमीपे 
आविभू तप्रयनमुञ्ञुलाः= प्रकटी भूतश्रयमकुड माः, कन्दलीइच = मूमिकदरूशच, 
जग्ध्वा = भुकत्वा, अरण्येषु ==विपिनेपु, अधिकसुरांम=अतिशध्रसुगन्घयुक्तम्‌। 
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उर्व्या:-प्‌थिव्या:, गन्बं = घराणग्राह्ममू, आघ्राय = धत्वा, जेलढवंमु च: = 
सलिलकणवषिण:, ते=तव, मार्ग --पन्धानम्‌, सूचयिष्यन्ति = अनुंमापयिष्यन्ति। 
अनुमानालङ्करः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥२१॥ 4% 
आलोक । 

नीषम्‌-नीपस्य विकारः नींपं, ततू-यहाँ 'तस्य विकार: से अण्‌ तथा 
'पुष्पमूछेप्‌ बहुलम्‌' से अण्‌ का लोप । 'अथ स्थलकदम्वके । नीपः स्यात्पुलकेर 
¬ शब्दार्णवः । दुष्ट्बा-दृश्‌ --वत्वा । हरितकपिशस--हरितं च तत्‌ कपिशम्‌, 
'वर्णो वर्णेन' इस सूत्र से समास । 'पालाशो हरितं हरित्‌’ तथा 'इयावः स्यात्क- 
पिशो घूम्रधूमलौ कृष्णलोहिते'--अमरकोप । केसरै:--'किञ्जल्कः केस रोऽस्त्र- 
याम्‌ -अमरकोष । अर्घख्डै:- अर्घ रूढाः अर्घरूढाः, तैः (सुप्सुपासमास) । 
चढ: रह, -फक्त । आविभू तप्रथममुकुलाः-आविमूताः प्रथममुकूलाः यासां 
ताः (बहुब्रीहि) । आविस्‌ +-मू +क्त । 'प्रकाशे प्रादुराविः स्यात्‌-अमरकोष । 
कन्ईली-'्रोणपर्णी स्निग्धकन्दा कन्दली भूकदल्यपि'-शब्दार्णव । अनुकच्छस्‌ - 
“कच्छेषु इति' इस अर्थ में 'अव्ययं विमक्तिसमीप-' इत्यादि सुत्र से विभक्ति 
के अर्थ में समास । 'जरुप्रायमनूपं स्यात्पूंसि कच्छस्तथाविघः'--अमरकोष । 
जरध्वा--'अद्‌ -- कत्वा यहाँ 'अदो जग्घिल्यंप्ति किति’ सूत्र से अद्‌ को जग्घा- 
देश । अरप्येषु--'अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌'-- अमरकोष । कहीं- 
कहीं 'जरध्वारण्येषु' के स्थान पर 'दरघारण्येषु' ऐसा पाठ मिलता है। दरघानि 
च तानि अरण्यानि, तेषु (कर्मघारय) । अधिकसुरभिं--अधिक सुरभिः, तम्‌ 
(सुप्सुपा) । 'सुरमिधणतपंणः'--अमरकोष । आघ्राय--आङ्‌- घा -- क्त्वा 
¬ ल्यप्‌ । उरव्याः--'वसुघोवीं वसुन्धरा'--अमरकोष | सारङ्भाः--सारमङ्गः 
यस्य--शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूप अथवा सारं गच्छत्ति--सार- गम्‌ +-खच्‌ । 
“सारङ्गः पृसि हरिणं घातके च मतङ्गजे । शवले त्रिपु'--मेदिनीकोष । जलल- 
वमुचः -जजस्य लवा: (षष्ठी तत्पुरुष), जललवान्‌ मुञ्चतीति जललवमुक्‌,- 
तस्य। जळलळव--मुच्‌+-क्विप्‌ । 'सलिलं कमले जलम्‌'-अमरकोष । सूच- 
यिष्यन्ति --'सूच्‌ +णिच्‌' छूटू छकार प्र० पु० ए० व> । 'सारङ्ग' शब्द के 
विद्वानों ने कई एक अर्थ किये हैं । मल्लिनाथ ने 'सारडा: की व्याख्या सारङ्गाः 
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मतङ्गजाः कुरङ्गा 'मृद्धा वा’ यह की है। सारोद्धारिणी टीका में हाथी, 
हरिण तथा.भुङ्ग के अतिरिक्त चातक अर्थ भी दिया गया है । प्रसिद्ध टीका- 
, कार काले का अभिमत है कि कवि यहाँ सारङ्ग पद के द्वारा तीन अर्थो की 
ओर इङ्गित करता है--भ्रमर अधंविकसित कदम्ब के कुसुम को देखकर, 
हरिण कच्छप्रदेश में मुकुलित कम्दलियों को खाकर तथा हाथी पृथ्वी की गन्ध को 
सूंघकर तुम्हारे मागं को सूचित करेंगे। सरस्वतीतीयं तथा दक्षिणावतं ने 
सारङ्ग शब्द का अर्थ केवल हरिण किया है । यहाँ नीप आदि कार्यों से वृष्ट 
रूप कारण का निश्चय होने के कारण अनुमान अलङ्कार है । प्रसाद गुण, 
वैदर्भी रीति.तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥२१॥ 
प्रसङ्ग--यक् कहता है कि हे मेघ ! संलिलकण को ग्रहण करने में चतुर 
चातकों को देखते हुए तथा अपनी प्रेयसियों को वगुलियों को दिखलाते हुए 
सिद्ध तुम्हारी गर्जन के कारण मयाकूल प्रेयसियों के द्वारा आलिङ्गित होने से 
. तुम्हारे प्रति सम्मान के भाव को प्रकट करेंगे-- 


अम्भोविन्दुग्रहणचतुरांशचातकान्वीक्षमाणाः 
श्रेणीभूताः परिगणनया निदिशन्तो बलाकाः । 
त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 
सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसम्भ्रमालिङ्गितानि।२२॥ 
पदच्छेद--अम्मोबिन्दुग्रहणचत्रान्‌ चातकान्‌ वीक्षमाणाः श्रेणीभूताः परि- 
गणनया निदिशन्तः वलाकाः । त्वाम्‌ आसाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 
* सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसम्भ्रमालिङ्गितानि ॥२२॥ 
अन्वय-अम्भोविन्दुग्रहणचतुरान्‌ चातकान्‌ वीक्षमाणाः श्रेणीभूताः बलाकाः 
परिगणनया निदिशन्तः स्तनितसमये सोत्कम्पानि प्रियसहृचरीसम््रमार्रिङ्गिः 
तानि आसाद्य त्वां मानयिष्यन्ति ॥२२॥ 
इाब्दाथं-अम्सोविन्दग्रहणचतुरान्‌=जर की बूदों को ग्रहण करने में 
चतुर, चातकान्‌ =चातकों को, चीक्षमाणाः= देखते हुये, भ्ेणीभूताः= पक्ति- 
` बद्ध, बलाकाः=वगृर्तियों को, परिगणनया=गिनकर, निदिशञन्तः= दिखाते 
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हुये, सिद्धाः--प्षिद्ध लोग, स्तनितसमये = तुम्हरे गर्जेन के समय में, सोत्क- 
स्पानि=कम्पनयृक्त, प्रियसहच्रीसरुभ्रमालिङ्गिताति = प्रियसहचरियों के 
शीघ्रतापूर्वक किये गये आलिङ्गनों को, आसा = प्राप्त करके, त्वाम्‌ = 
तुम्हारा, मानदिञ्यन्ति=सम्मान करेंगे ॥२२॥ 

हिन्दी अनुचाद--जल की दूदों को ग्रहण करने में चतुर चातकों को 
देखते हुये (तथा) पंक्तिवदध बगुलियों को (एक, दो, तीन इस प्रकार) गिन- 
कर दिसलाते हुए सिद्ध लोग तुम्हारे गजन के समय में कम्पयृक्त प्रियसह- 
चरियों के द्वारा शीघ्रतापूर्वक किये गये आरिङ्गनों को प्राप्त करके तुम्हारा 
समादर करेंगे ।:२२।। र 

संस्कृत व्याख्या -अम्भोबिः्दुग्रहणचतुराम्‌=जलकणग्रहणनिपुणान्‌, चात- 
कान्‌ =सारङ्गान्‌, वीक्षमाणाः=पश्यन्तः, थेणीभूताः=वद्धपंक्तीः, बलाकाः = 
वि एकण्ठिका:, परिगणनय। =परिसंख्प्रानेन, निदिशस्तः= दर्शयन्तः, सिद्धा:= 
सिद्धपुरुपाः, स्तनितसमघे=गर्जेनकाले, सोत्करम्पानि=कम्पसहितानि, प्रिय- 
सहदरीसम्भ्रमार्तिङ्गितागि = दयितसद्ृचरीत्वराइलेपान्‌, आसाद्य = प्राप्य, तवां = 
भवन्तम्‌, मानयिष्यन्ति=पूजयिष्यम्ति । अनुप्रासोऽलङ्कारः । गन्दक्रान्ता 
वृत्तम्‌ ॥२२॥ 

आलोक 


'मम्भोबिन्दुग्रहणचतुरान्‌ भ्रममा बिन्दवः अम्मोत्रिम्दवः (षष्ठी 
तत्पुरुप), तेषां ग्रहणम्‌ भम्मोबिब्दुग्रहणम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष), तस्मिन्‌ चतुराः 
तान्‌ । ` 'अम्भोऽ्णस्तोयपानीयनी रक्षौ राम्बुशंवरम्‌--अमरकोष । वीक्षमाणाः- 
वि--ईक्‌ + छ्यानच्‌ । श्रेणीभूता:--अश्रेणय: श्रेणयः यथा सम्पद्यन्ते तथाभूताः 
-श्रेणि--च्वि--भू +क्तय-टाप्‌ । परियणनया-एक, दो, तीन, चार इस प्रकार 
गिनती के द्वारा । निदिशन्तः--निर्‌- दिश्‌+-शतृ । मआसाद्य--आङञ-सद्‌+- 
क्त्वा> ल्यप्‌ । स्तनितसमये--स्तनितस्य समयः स्तनितसमयः, तस्मिन्‌ (षष्ठी 
तत्पृष्प) स्तन्‌ +क्त । “स्तनितं गाजितं मेघनिर्घोपो रसितादि च--अमरकोप। 
मार्नायष्यन्ति-मान्‌ घातु लुट्‌ लकार प्र० पु० ब० व० । सोत्कम्पानि--उत्क- 
म्पन सहितानि । ` प्रिथसहचरीसम्क्रमाछिङ्कतानि--प्रियाइच ताः सहचर्यश्चेति 
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प्रियसहचर्यः (कमंघारय) , तासां सम्भ्रमः (पष्ठी तत्पुरुष), तेन आिङ्गितानि 
(तृतीया तत्पुरुष) । कहीं-कहीं “प्रियसहचरीविञ्नमालिङ्गितानि’ ऐसा पाठ 
है । “अम्मोविन्दु"*******“'--कवि प्रसिद्धि है कि चातक स्वाति नक्षत्र के मेघ 
की वूंदों को भूमि पर गिरने से पहले ही ग्रहण करता है अन्यथा वह प्यासा ही 
मर जाता है । इस प्रकार चातक पक्षी पर संस्कृत में अनेक अन्योक्तियाँ 
मिळती हैं। सम््रमालिङ्गितानि के द्वारा श्वुङ्गार की व्यञ्जना हो रही है। 
यहाँ अनुप्रास अलङ्कार है। प्रसाद गुण, वेदर्मी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द 
है । कुछ -द्वान्‌ इस श्लोक को कालिदास की रचना नहीं मानते हैं॥२२॥ 

प्रसद्भ-यक्ष का कथन है कि हे मेघ ! यद्यपि आप मेरे कार्य के सम्पाद- 
नार्थे शीघ्रता करेगे फिर भी अजून पुष्पों से सुगन्धित पर्वेतो पर आपका 
मन रम ही जायेगा इसलिये जब हर्षाश्रुयुक्त मयूर अपनी मधुर वाणी से स्वा- 
गत कर .चुकें तो आपको वहाँ से शीघ्र ही प्रस्थान करने का प्रयत्न 
करना चाहिये-- 


७ उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मर्त्रियार्थं यियासोः 
निद कालक्षेपं ककुभसुरभौ प्येते पर्वते ते। 

शुक्लापाङ्ग: सजलनयत्तैः स्वागतीकृत्य केकाः 

प्रत्युद्यातः कथमपि भवान्‌ गन्तुमा शु व्यवस्येत्‌ ॥२३॥ 

पदच्छेद-उत्पञ्यामि द्रुतम्‌ अपि सखे ! मत्प्रियार्थ यियासोः कालक्षेपं 
ककमसरमो पव॑ते पर्वते ते । शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केका 
प्रत्युद्यातः कथम्‌ अपि भवान्‌ गन्तुम्‌ आशु व्यवस्येत्‌ ॥२३॥ 

अंन्वय--सखे ! मत्मियाथ द्रुतं यियासोः अपि ते कक्‌भसुरमौ पर्वते पर्व॑ते 
कालक्षेपम्‌ उत्पइयामि, सजरूचयत्ैः शुक्लापाङ्गैः केकाः स्वागतीकृत्य प्रत्युद्यात 
मयान कथमपि आशु गन्तुः व्यवस्येत्‌ ॥२३॥ 

वाब्दार्थ-सखे==हे मित्र, सत्पियार्थस्‌=मेरे प्रिय (कार्य) के लिये 
ब्र तमत-शी क्र, यियासोः==जाने की इच्छा करने पर, अपि=भी, ते = तुम्हारे 
कब्मसुरमो=अजु न पष्णों से सुगन्धित, पते पवते = प्रत्येक पर्वत पर, काल- 
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क्षेपम=समय व्यतीत हीने की, उत्पश्यामि = सम्भावना कर रहा हूँ, सजल- 
नयनेः=हृर्षाश्नपूर्णं नेत्रों वाले, झुदलापाङ्गः = मयूरों के द्वारा, केकाः= अपनी 
वाणी को, स्दागती कृत्य = स्वागत का (वचन) बनाकर, प्रत्युद्यात: = अगवानी 


किये गये, भवान्‌=आप, कथमपि== किसी प्रकार, आशु=शीघ्, गन्तुम्‌ = 
जाने के लिये, व्यवस्येत्‌ = उद्योग करें ॥२३॥ 


हिन्दी अनुबाद-हे मित्र ! गोरे प्रिय (कार्य) के लिये शीघ्र जाने के 
इच्छक होने पर भी अजु न पुष्पों से सुगन्धित प्रत्येक पर्वत पर तुम्हारे कालक्षेप 
(समय व्यतीत होने) की सम्भावना कर रहा हूं । हर्षाश्रुपूर्ण नेत्रों बाळे मयूरों 
के द्वारा अपनी मधुर वाणी को आपके स्वागत का वचन बनाकर अगवानी 
किये गये आप किसी प्रकार शीघ्र जाने के लिये उद्योग करें ॥२३।। | 

संस्कृत व्यास्या--सखे=मित्र, मत्तप्रियार्थ =मदभीष्टसम्पादनार्थम्‌, द्रतं 
=ष्यीघ्रम्‌, थियासोरपि==यातुमिच्छोरपि, . ते=तव, ककुभसुरभौ = अजु न- 
पुष्पसुगन्विनि, पवते पवंते=शैले शैले, कालक्षेपं = समयविलम्बम्‌, उत्पश्यानि 
= वितर्कयामि, सजलनथनं:=हर्षाथपरिपूर्णनेत्रैः, शुबलापाञ्खः == मयुरैः, केकाः 
=मयूरवाणीः, स्वागतीकृत्य =स्वागतवचनीकृत्य, प्रत्युद्यात:-- प्रत्युधत:, भवान्‌ 
न मेघ: कथमपि=येन केन प्रकारेण, आशु=शी घम्‌, गन्तु'=यातुम्‌, व्यवस्येत्‌ 
=उद्युञजीत । अत्र परिणामाछङ्कारः । मन्दाङ्गान्ता वृत्तम्‌ ॥२३॥ 

आलोक 

उत्पदयामि--उत्‌-- दृश लृट्‌ लकार उ० पृ० ए० व० । द्रतम्‌--“अथ 
शीघं त्वरितं लघ क्षिप्रमरं दुतम्‌ । सत्वरं चपल तूर्णमविलम्वितमाशु च. ॥? 
-अमरकोष । मत्प्रियायंमु--मम प्रियं मत्मियम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । अत्ति 
याय इद यथा स्यात्तथा (चतुर्थी तत्पुरुष) । यहाँ “चतुर्थी तदर्थार्थवलिहित- 
सुखरक्षितैः--से समास हुआ है । 'अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिज्धता चेति- 
वक्तव्यम्‌' के विधान से नित्य समास होता है । यियासो:--या + सन्‌ -- उ-- 
यहाँ 'सत्ताशंसभिक्ष उ:' इस सूत्र से उ प्रत्यय हुआ है। कालक्षेपम्‌--कालस्य 
क्षेपः कालक्षेपः, तम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । क्षेपः--क्षिप्‌--घन्‌ । 'क्षेपो विलम्बे 
निन्दायाम्‌ --विश्‍वकोष । ककुभसुरगौ--ककुमैः सुरभि: ककुमसरगिः, तस्मिन्‌ 
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(तृतीया तत्पुरुष) । झुबलाप,ज्भाः--शुक्लौ अपाङ्गौ येषां ते शुक्लापाङ्गाः, तैः 
(बहुब्रीहि)। 'मयुरो चहिणो वहीं शुक्लापाङ्ग: दिखावलः- यादवकोश | सजल- 
नयनंः=सजछे नयने येषां ते सजलनयनाः' तैः (बहुब्रीहि) । “नयन नेत्रमीक्षणम्‌' 
--अमरकोश । स्वाण्तीकूत्य--अस्वागतं स्वागतं यथा भवति तथा ङृत्वा-- 
स्वागत -!-।च्च + कृन-वत्वा- ल्यप्‌ । केकाः --मवूर की वाणी को केका कहते 
हैं — 'केका वाणी मयूरस्य” -- अमरकोश । प्रत्युद्यातः -- प्रात न-उत्‌ - 
+या+क्त। गन्तुम -- गम्‌+ तुमुन्‌ । व्यवस्येत्‌ वि+- अव --पो-- विधि- 
लिङ लकार प्र० पु० ए० व०। यक्ष का विचार है कि यद्यपि मेघ मेरे कार्य 
के लिए शीश्चता करेगा परन्तु अजन पुष्पों से सुगन्धित पर्वेतों पर रसिक 
होने के कारण उसका न ठहरना सम्भव नहीं है इसलिए वह मेघ से कहता 
है कि पव॑तों पर मयुरो के द्वारा स्वागत सत्कार किए जाने के बाद आप वहाँ 
से हमारे कार्य को ब्यान में रखकर शीघ्र ही प्रस्थान करें अन्यथा हानि होगी । 
यहाँ केका में समारोपित स्वागत वचन का प्रस्तुत हुए प्रत्युद्गमन में उपयोगी 
होने के कारण परिणाम नामक अलङ्कार है जिसका लक्षण इस प्रकार है-- 
“आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः' । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा 
मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ २३।। 

प्रसङ्ग यक्ष मेघ से कहता है कि तुम्हारे निकटवर्ती होने पर दशाणं के 
बगीचों के प्रान्तभाग केवड़े के खिल जाने से पीले-पीले हो जायेगे, गाँवों के 
समीपवर्ती वृक्षों पर घरेलू पक्षियों के द्वारा घोंसले बना लिये जायेंगे, परिपक्व 
जामुनफलों से सौन्दर्यं आ जायेगा तथा वहाँ हंस अब थोड़े ही दिन निवास 
कर सकेगे- 


पाण्ड्च्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्ने- 

नीडारम्भैग्‌ हबलिभुजामाकुलग्रामचैत्याः । 
त्वय्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः 

संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः।।२४। 
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७४ । मेघदूतम्‌, 


पदच्छेइ-- पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केत्ैः सूचिभिन्नैः नीडारम्भैः गूह 


वलिमुजाम्‌ आकुलग्रामचैत्याः । त्वयि आसन्ने परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः 


संपत्स्यऱ्ते कतिपयदिनस्थायिहंसाः दशार्णाः ॥ .२४॥ 

अन्वय त्वयि आसन्ने दशार्णाः सूचिभिन्नैः केतकः पाण्ड्च्छायोपवनवृतयः 
गृहवलिमुजां नीडारम्मैः आक्लग्रामचेत्याः परिणतफलश्यामजम्यूवनान्ताः 
कतिपयदिनस्यायिहंसाः सम्पत्स्यन्ते ॥ २४ ॥ 

दाब्दार्थ- त्वयि ==. तुम्हारे, आसन्ने = समीपवर्ती होने पर, दशार्णाः = 
दशार्णनामक देश, सुचिमिन्न्न:==भग्रमाग में खिळे हुए, केतफी: = केतकी के फूलों 
से, पाण्डन्छायोपवनवृतयः = पीली कान्ति वाले उपवनों को वाड़ों से युक्त, 
गुहबलिभुजां = घर की बलि खाने वाले, नौडारम्भः = घोंसलों की रचना 
से, आकुलग्रामचैत्या: = भरे हुए ग्राम पथ के वृक्षों वाला (या भरे हुए गाँव 
के मन्दिरों वाला), परिणतफलइयामजम्बूबनान्ताः = पके हुए फलों रो काले 
जामुनो के वनों से रमणीय, कतिपयदिनस्थायिहं सा; = कुछ ही दिन ठहरे 
हुए हंसों वाला, सम्पत्स्पन्ते = हो जायेगा ॥ २४ ॥ 

हिन्दी अनुवाद-- तुम्हारे समीपवर्ती होने पर दशा नामक देश अग्रभाग 
में खिळे हुए केतकी के फूलों से पीली कान्ति वाले उपवनों की वाड़ों से युक्त 
घरों की वलि खाने वाले (कोवे आदि पक्षियों) के घोसलों को रचना से भरे 
हुए ग्रामपथ के वृक्षों वाला (या भरे हुए ग्राम के मन्दिरों वाळा), पके हुए 
फलों से काले जामुनों के वनों से रमणीय (तथा) कुछ ही दिन ठहरे हुए हंसों 
वाला हो जायेगा ॥ २४॥ 

संस्कत व्यास्या— खयि = भवति, आसन्ने= समीपवतिनि, दशार्णा = 
दद्याणनामकाः देशाः; सूचिभिन्नैः .= मुक्‌लाग्रविकसितेः, केतकः = 
केतकीकृसुमैः, पाण्डुड्छायोपवनवृतयः == पीतकान्तियुक्तोद्यानप्राचीरयुक्ताः 
गृहवलिभुजां = भवनवलिमोजिनाम्‌, नीडारम्भैः = कुलायनिर्माणे 
आङुलग्रामचंत्माः = अभिव्याप्तग्राममार्गपादपाः, परिणतफलइयामजम्यूः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"= 


, पूरवंमेघः। ७५ 
दान्ताः = परिपक्वफलश्यामजम्बूवनरम्या:, कतिपयदिनस्थामिहसाः = 
किञ्चिद्विसस्थायिसारङ्गाः, सम्पत्स्यन्ते = भविष्यन्ति । स्वभावोक्तिरि 
ङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


आलोक 

पाण्ड्च्छायोपवनवृतय: - पाण्ड: छाया यासाँ ताः पाण्डुच्छायाः (वहु- 
ब्रीहि) । पाण्ड्च्छायाः उपवनवृतयः येषां ते (बहुब्रीहि) । उपवनवृतयः- 
उपवनानां वृतयः (षष्ठी तत्पुरुष) । बृतिः - वृ+क्तिन्‌। "प्राकारो वरणः 
साल: प्राचीरं प्रास्ततो वृतिः  अमरकोप । केतकः -- केतक्याः विकाराः 
केतकांनि, तैः । यहाँ 'तस्य विकार: से अण्‌ प्रत्यय तथा 'पुष्पमूलेषु बहुम्‌' 
से लोप । केतकी शब्द केतकी के फूल का वाचक है । सूचिभिन्नेः - सूचिपु 
भिन्नानि, तैः (सप्तमी तत्पुरुष) । सूचिः -- 'केतकीमुकुलाग्ने षु सूचिः स्यात्‌ 
शब्दाणंव । भिन्नम्‌ - भिद्‌ +क्त । नीडारम्भैः - नीडानाम्‌ आरम्माः, तैः 
(षष्ठी तत्पुरुष) । आरम्भाः ¬ आरम्मणानि -- आङ, -रम्‌य-घन्‌ । यहाँ 
'हेतौ' से तृतीया हुयी है । गुहबलिभुजाम्‌ ¬ गृहणां बल्यः (षष्ठी तत्पुरुष) , 
गृहवलीन्‌ भुञ्जते इति गृह्बलिमुजः, तेषाम्‌ । गृह्‌ वलि -मुज्‌न-क्विप्‌ | 
'ब्रलिदैत्यप्रभेदे च करचामरदण्डयोः । उपहारे पुमान्‌ स्त्री तु जरया इलथ- _ 
चर्मणि । गुहंदारुप्रभेदे च जठरावयवेऽपि च' -- मेदिनीकोष । भाकुल- 
ग्रामचैत्या- आकुलानि ग्रामचैत्यानि येषु ते (बहुब्रीहि ) । चेत्य-चीयते 
असौ इति चित्यः -- चि+ क्यप्‌ = चित्य । यहाँ 'चित्यार्नि चित्ये च' इस = 
सत्र से निपातनात्‌ सिद्धि होती है । चित्यस्य इमानि चैत्यानि इस विग्रह से चित्य 
शब्द से 'तस्येदम्‌' इस सूत्र से भण्‌ होकर चैत्य शब्द बनता है । अग्नि सम्बन्धा 
वक्ष को चैत्य लक्षणया कहेंगे । सामान्य तौर से यज्ञ स्थान विशेष को चैत्य 
कहते हैं -- 'चैत्यमायतन तुल्ये' ¬ अमरकोश । रुद्रकोश में चैत्य का अर्थ 
पादप भी किया गया है -- 'चंत्यमायतनं बुद्धबिम्बेष्प्युद्ेह्यपादपे । इस प्रकार 
चैत्य शब्द सीधे भी वक्ष का वाचक है । मल्लिंगाथ ने चैत्यानि का रथ्यावृक्षाः 
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७६ । मेघदूतम्‌, = 


अर्थ किया है । आसस्थे -आ--सद्‌+ क्त । परिणतफलश्यासजस्बूवनान्ताः -- 
परिणतानि च तानि फलानि परिणतफलानि (कर्मधारय), परिणतफले: 
इयामानि परिणतफलश्यामानि (तृतीया तत्पुरुष), परिणतफलश्यामानि च तानि 
जम्बूवनानि (कर्मचारय) । परिणतफलस्यामजम्बूवनैः अन्ताः (रमणीयाः) 
तृतीया तत्पुर्ष । अथवा परिणतफलैः श्यामा: जम्बूवनानाम्‌ अन्ताः येषु ते 
(बहुब्रीहि) । अन्त शव्द का अर्थ यहाँ रम्य है -- 'मृताववसिते रम्ये समाप्ता- 
वन्त इष्यते' -- शब्दार्णव । सम्पत्स्यन्ते -- सम्‌ +पद्‌-लूट्‌ आत्मनेपद 
बहुवचन । कतिपयदिनध्थायिह साः कतिपयानि च तानि दिनानि कतिपय- 
दिनानि (कमंघारय) ॥ कतिपयदिनानि स्थायिनः कतिपयदिनस्थाथिनः। कति- 
पयदिनस्थायिनः हंसाः येषु ते (वहुव्रीहि) । स्थायिनः-तिष्ठन्तीति तच्छीलाः- 
स्था-णिनि । इस पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार भी की जा सकती है-कतिपयेषु 
दिनेपु स्थायिनः हंसा: येषु ते । हसः -- हन्ति गच्छति इति इस अथे में “वृत्‌ - 
वदिहनि- इत्यादि सूत्र से स प्रत्यय । 'हंसास्तु श्वेतगरुतश्चक्राङ्गा मानसौकस.- 
अमरकोश । दशार्णाः - दश ऋणानि येपां ते । जिन क्षत्रिय राजाओं के दश 
दुगं (ऋण) हैं उन्हें दशार्ण कहते हैं । दशार्णानां निवासः जनपदः इस अर्थं में 
“तस्य निवासः' से अण्‌ प्रत्यय तथा 'जनपदे लुप्‌' से उसका लुप्‌ तथा 'लुपि युक्त- 
वद्व्यक्तिवचने' से प्रत्यय के लुप्त होने पर लिङ्ग तथा वचन का प्रकतिभाव 
होने से दशार्णाः रूप बनता है। ऋण शब्द जल का भी वाचक है, इस अर्थ 
को लेकर दश ऋणानि (जलप्रवाहः) यस्यां सा (बहुत्रीहि) इस विग्रह के 
अनुसार दशार्णा शाब्द नदीवाची हो जाता है। कुछ विद्वानों ने दशाण को 
छत्तीसगढ़ माना है । यहाँ स्वमावोक्ति तथा उल्लास अलङ्कार हैं । उल्लास 
अलङ्कार का लक्षण -- 'एकस्य गुणदोपाम्यामुल्लासोऽन्पस्य तौ यदि’ प्रसाद 
गुण, वेदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ २४॥ 
प्रसद्ध-- यक्ष का कथन है कि हे मेघ ! दशाण देश की विदिशा नामक 
राजधानी में पहुंचकर तुम विछासिता के सम्पूर्ण फल को प्राप्त कर छोगे। 
वहाँ तुम वेत्रवती नदी के मधुर और चञ्चल लहरों वाळे सलिलको भ्र,भज्गिमा- 
युक्त नायिका के मुख के समान मलीभांति पी सकोगे- 
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पूँवमेंघ: 1 ७७ 
तेंबां दिक्षु प्रथितविदिशाळक्षणां राजवानीं 
गत्वा सद्यःफलमविकल कामुकत्वस्य ळव्धा । 
तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्त्रांदु यस्मात्‌ 
सञ्रूभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याशचलोभि ।। २५ || 

पदच्छेद तेषां दिक्षु प्रथितबिदिशालक्ष॑णां राजघानीं गत्वा सद्यः फलम्‌ 
अविकलं कामुकत्वस्य लब्धा । ती रोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यरमात्‌ 

सश्र भङ्गं मुखम्‌ इव पयः वेत्रवत्याः चलोमि ॥ २५॥ 
न्वय-- दिक्षु प्रथितविदिशारक्षणां तेपां राजधानीं गत्या स्यः कामुक 
त्वस्य अविकले फलं लब्घा यस्मात्‌ स्वादु चछोमि वेत्रवत्याः पयः समर भङ्गं 

मुखम्‌ इव तीरोपान्तस्तनितमुभगं पास्यसि ॥ २५॥ 


रव्दार्थ- दिक्ष= दिशाओं में, प्रधितविदिज्ञालक्षणां = विदिशा के 
नाम रो प्रसिद्ध, तेपाम, = उस (दशार्ण देश) की, रजनीम्‌ =राजघानी 
में, गत्वा = जाकर, सद्यः = उसी क्षण, कासुकत्दस्प = विलासिता के, 
अविकलस, == सम्पूर्ण, फलम्‌ = फल को, रब्धा = प्राप्त करोगे, 
धर्मात्‌ = क्योंकि, स्वादु = मधुर, चर्लोति = चञ्चल लहरों वाले, 
घेत्रवस्याः = वेत्रवती नामक नदी के, पयः = जल को, सञ्च भद्भम्‌ = माहं 
की कुटिलता से युक्त, मुखनिव = (नायिका के) मुख के समान, तो रोपान्त- 
स्तनितसुभगम, = तट के प्रान्त में मधुर गर्जन करने के साथ-साथ, पास्यसि= 
पियोगे ॥ २५ ॥ 

हिदी अनुवाद ¬ दिश्ञाओं में विदिशा के नाम से प्रसिद्ध उस (दशणेदेश) 
की राजधानी में जाकर तत्क्षण (तम) विलासता का सम्पूर्ण फल प्राप्त 
करोगे क्योंकि मधुर और चञ्चल लहरों वाळे वेत्रवती नामक नदी के जल को 
भौंहों की कुटिलता से युक्त (नायिका के) मुख (लक्षणया अधर) के समान 
त के प्रान्तं में मधुर गर्जन करने के साथ-साथ पियोगे ॥ २५ ॥ 

संस्कृत व्याख्या- दिक्षु = दिशासु, प्रधितबिंदिशलक्षणां = प्रख्यात- 
विदिला-नामधेयाम्‌, तेषां = दश्षार्णानाम्‌, राजधानीं = प्रमुखनगरीम्‌, गत्वा = 
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प्राप्य, सद्यः--तत्क्षणम्‌, कामुकत्वस्य = विछासितायाः, अविकलं ==सम्पूर्णेम्‌, 

==प्रयोजनम्‌, रब्धा=्=रप्स्यते, यस्मात्‌ =यस्मात्‌ कारणात्‌, स्वाठु= 
मघुरम्‌, लोमि=तरङ्गतम्‌, वंत्रवत्याः==वेत्रवतीसरितः,पयः==सफ्ि- 
ल्लम्‌, सञ्च भञ्ज = भ्रकुटियुक्तम्‌, सुखमिव = आननमिव, तीरोपान्तस्तनित- 
सभग ==तटप्रदेशगजितसन्दरम्‌, पास्यसि=पानं करिष्यसि । सामासोक्तिरल- 
ङ्कारः । मन्दाङ्गान्ता वृत्तम ।।२५।। 

आलोक 

दिक्ष--'दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाइच हरितश्च ताः-अमरकोश । 
प्रथितविदिशालक्षणान्‌-प्रथित विदिशा इति लक्षणं यस्याः सा ताम्‌ (बहुब्रीहि) । 
“प्रतीते प्रयितर्यातवित्तविज्ञातविश्रुताः--अमरकोश । माळवदेश मे स्थित 
विदिशा सम्प्रति मिळसा नाम से प्रसिद्ध है । राजधानीम्‌-राज्ञां धानी राज- 
घानी, ताम्‌ (षप्डी तत्पुरुष) । घानी-धीयन्ते अस्याम्‌-धाञ- ल्युट्‌ ङीप्‌ । 
यहाँ 'करणाधिकरणयोश्च' इस सूत्र से अधिकरण के अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय हुआ 
है । गत्वा-गम्‌ {वत्वा । आविकळम्‌-विगता कळा यस्मात्‌ तत्‌ । चिकलम्‌ 
(बहुब्रीहि), न विकलम्‌ अविकलम्‌ । (नन्‌ तत्पुरुष) । 'कला स्यादंशशिल्पयोः' 
-हेमचन्द्र । कामुकस्वस्य-कामयते तच्छीलः इस अथ में कम्‌ धातु से 'लपपत- 
पदस्था भूवुपहनकमगमशू.म्य उकव'' इस सूत्र से 'उकन प्रत्यय हकर कामुक 
शब्द वनता है । कामुकस्य भावः-क)मुक+-त्वल्‌=कामुकत्वम्‌, तस्य । 
(विलासी कामुकः कामी स्मीपरो रतिन्नम्पटः-शब्दाणंव । लब्या-लम्‌ञ- लुट्‌ 
(कर्मणि) प्र० पु० ए० व० । तीरोपान्तस्तनितमुभगम्‌-तीरस्य उपान्तः तीरो- 
पान्तः (षष्ठी तत्पुरुष) , तीरोपान्ते स्तनितं तीरोपान्तस्तनितम्‌ (सप्तमी 
तत्पुरुष) तीरोपान्तस्तनितेन सुभगं यथा स्यात्तथा (तृतीया तत्पुरुष) । 
पास्यसि-पा धातु लुटू लकार म० पु० ए० व०। सभ्रू भद्जमू-भ्रू वो: सङ्गः 
भ्न भङ्ग: (षष्ठी तत्पुरुष), भ्रम ङ्गन सहितं सश्र, भङ्गम्‌, तत्‌ (बहुव्रीहि) । 
मुखम्‌ आनतं छपनं मुन्नम्‌'-अमरकोश । पयः-'पयः कीलालममूतं जीवन 
मुवनं वनम्‌'-अमरकोदा । पयते पीयते वा पय गतो पीङ्‌ पाने वा घातु से 
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पूर्वमेघः । ७९ 


असुन्‌ प्रत्ययं होकर पयः शब्द सिद्ध होता है । “पयः क्षीरे च नीरे च'-हेम- 
चन्द्र । येत्रबत्याः-वेत्रम्‌ अस्ति यस्याः सा-वेत्रय-मतुष्‌ --डीप्‌, मकार को 
वकारादेश । चलोमि-चला ऊमिः यस्य, तत्‌ (बहुब्रीहि) । प्रस्तुत श्‍लोक में 
दशार्ण देश की राजधानी विदिशा को अपने वैभव और सौन्दर्ये आदि गुणों के 
द्वारा प्रह्यात बतल:या गया है । यहाँ मेघ का चित्रण नायक के रूप में हुआ 
है तथा वेत्रवती नायिका के रूप में चित्रित हुई है। वेत्रवती का मघुर सलिल 
नायिका का अघर है जिसका मेघ पान करता है । जल की लहरें नायिका की 
टेढ़ी मौह हैं जिसने मानो नायकविहित दन्तक्षत आदि होने के कारण अपनी 
भौंहों को तान लिया हो । इस प्रकार यहाँ मंघ तथा वेत्रवती में नायक तथा 
नायिका के व्यवहारों को समारोपित किये जाने के कारण समासोक्ति अळङ्कार 
है । अघरपान की उत्कृष्टता साहित्यशास्त्र में विशेषतया प्रतिपादित 
की गई है-'रवगंप्राप्तिरनेनैव देहेन वरर्वाणनी । अस्या रदच्छदरसो न्यवफरो- 
तितरां सुधाम्‌ ॥' तथा महात्मा भत्‌ हरि मी लिखते हैं-'उरसि निपतिताचां 
सस्तघम्मिल्लकानां मुकुलितनयनानां किञ्चिदुन्मी छितानाम्‌ । उपरि सुरतखेद- 
स्विन्नगण्डस्थलानाम्‌ अघरमवुववूनां भाग्यवम्तः पिवत्ति ।' अन्यत्र भी कहा 
गया है--'कामिनामचरास्वादः सुरतदतिरिच्यते । यहाँ म्ङ्गाररस की 
अभिव्यञ्जना हो रही है। प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द 
हैं ॥२५॥ 

प्रसङ्ग--यक्ष का कथन है कि हे मेघ 1 दशार्ण देश की राजघानी विदिशा 
के समीप विश्राम करने के लिये उच्चैः नामक पर्वेत पर ठहर जाना, जहाँ 
चेदयाओं की रतिक्रीडा में सुगन्ध को उद्गीणं करने वाली गुफाओं से नागरिकों 
के उत्कट यौवन को प्रकट किया जा रहा होगा-- र 

नीचे राख्यं -गिरिमधिवसेस्तत्र विश्वामहेतो- 
स्त्वत्सम्पर्कातपुलकितमिव प्रौढपुष्पेः कदम्बैः । 
यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणा-- 
मुद्दामानि प्रथयति शिलावेदमभियोंवनानि ।।२६॥ 
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5० । मेचंदूंतम्‌ 


पदच्छेंद--नीचै: आख्यं गिरिम्‌ अंधिवसे:-तंत्र विश्रामहेतोः स्वत्सम्पर्कात्‌ 
पुछकितम्‌ इव प्रौडपुष्पैः कदम्बैः । यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिमिः नागरा- 
णाम्‌ उद्दामानि प्रथयति शिलावेशमभिः यौवनानि ॥२६॥ 

अन्वय-तत्र विश्वामहेतो; प्रौढमुष्पंः कदम्बैः त्वत्सम्पर्कात्‌ पुलकितम्‌ इवं 
नीचैः आख्यं गिरिम्‌ अधिवसेः । यः पण्छस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिः शिलावेद- 
मभिः नागराणां उद्दामानि यौवनानि प्रथयति ॥२६॥ 


शब्दाय - तत्र=वहाँ, विश्वामहेतो:-विश्राम के लिये, प्रौढपुष्पैः == - 


विकसित कृसुमों वाळे, कदम्बं:= कदम्व वृक्षो से, त्वत्सम्पर्कात्‌ = तुम्हारे 
सम्पर्क से, पुछकितम्‌ इद= रोमाञ्चित के समान, नीचंरास्य्म्‌ = नीचैः 
नामक, गिरि =पर्वत पर, अप्रिवसेः=ठहर जाना, यः= जो, पण्यस्त्रीरतिप- 
रिमलोदगारिमिः=वेश्यायों की रतिक्रीडा में सुगन्ध को प्रकट करने वाली, 
शिलावेश्‍ममिः = गुफाओं से, नागराणाम्‌ =नागरिकों के, उद्दामानि= उत्कट, 
यौदनानि==तारुण्य को, प्रययति =प्रकट करता है ॥२६॥ 

हिन्दी अनुत्राद--वहाँ (विदिशा के समीप में) विश्राम के लिये विकसित 


कसूमों बाले कदम्ब वृक्षों से तुम्हारे सम्पर्क से रोमाञ्चित हुये के समान नीचे: 


नामक पर्वत पर ठहर जाना, जो वेश्यायों की रतिक्रीडाओं में (1दमदित 
पुष्प आदि की) सुगन्बि को प्रकट करने वाली गुफाओं से नागरिकों के उत्कट 
तारुण्य (यौवन) को प्रकट करता है ॥२६॥ 

संस्कृत व्याहया-तत्र-=तस्यां विदिशायाम्‌, बिश्रामहेतोः= अध्वश्चमाप- 
नयनाय, भ्रीढपुव्येः= विकसितप्रसूनैः, कदम्बैः ==नीपव्‌क्षः, त्वत्सम्पर्कात्‌ = भव- 
संसर्गात्‌, पुलकितमिव =रोमाञ्चितमिव, नो चै रासं =नी चैः संज्ञकम्‌, गिरिं = 
पवंतम्‌, अधिवसे:--अधिवासं कुर्याः, यः= पर्वतः, पण्यस्त्री र तिपरिमलो दृगा- 
रिमिः=वेशयारमणसुगन्बप्रसारिभिः शिलावेइमभिः=कन्दरैः, नागराणां = 
पौराणाम्‌, उद्दामानि=उत्कटानि, यौवनानि=तारुप्यानि, प्रथयति== प्रकटः 
यति । उत््रेक्षाळङ्कार । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ।२६॥ 

आलोक 
नीचेराख्यम्‌-नीचेः आस्या यस्य सः, तम्‌ (वहुग्नीहि) । आख्याह्व 
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पूवमेघ : ॥ ८१ 


=अंमिवानं चं नामंवेयं च नाम च॑'-अमरकोदा । नीचै:-यह्‌ पर्वत का दाम 
है। मिरिम्‌-मिंरति इति-गृ, निगरणे ` घातु से बाहुलकात्‌ कि प्रत्यय तथाः 
ऋत इद्धातोः से इर्‌ होकर गिरि शब्द बनता है । “मही प्रे शिखरिक्मामृद- 
` हवार्थघरपत्रंताः। अद्विगोत्रगिरिग्रावाचछशैलेशिोच्चयाः॥”-~अमरकोश । यहाँ 

'उपान्वव्याङवसः' इस सूत्र से अघि उपसग पूर्वक वस्‌ घातु के योग में अधिकरण 
की कमं संज्ञा होकर द्वितीया हुई है । 'अधिवसे:-अघि+-वस्‌ + लिङ्लकार म० 
“ पु०ए० व० । विशामहेतोः-विश्वामस्य हेतोः विध्वामहेतोः (पष्ठी तत्पुरुष) । 
विश्वाम-विश्वाम शब्द को लेकर विद्वानों में विवाद है। श्वम्‌ घातु से घन्‌ 
प्रत्यय होकर विश्राम शब्द सिद्ध नहीं हो .सकता क्योंकि 'नोदात्तोपदेश्स्य 
मान्तस्याऽनांचमेः' इस सूत्र से उपघा वृद्धि को निषेध हो जाता है इस प्रकार 
विश्राम न वनकर विश्रम शब्द निष्पन्न होता है इसीलिए भट्टोजि दीक्षित ने 
अपनी सिद्वान्तकौमुदी में 'विश्वाम इति त्वपाणिनीयम्‌? यह लिखकर विश्राम 
शब्द को अपाणिनीय घोषित कर दिया है । यदि 'घुर्यानवि्रामयन्‌' इस प्रयोग 
के आघार पर णिच्‌ प्रत्ययान्त विश्वामि से 'एरच्‌' इस सूत्र के द्वारा अच्‌ 
प्रत्यय कर लिया जाय तो विश्राम शब्द निष्पन्न हो जाता है। यहां 'मितां 
हस्वः, इस सूत्र के द्वारा ह्रस्व की आशंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि इस सूत्र 
में वा की अनुवृत्ति चढी आ रही है । तप्ववोधिनीकार' ज्ञानेन्द्र भिक्षु यहाँ 
स्वार्थं में णिच्‌ वतलाते हुये अथंभेद की आशंका का निराकरण कर देते हैं 
और कविप्रयोग को 'दिक्षलते -हुये वे एक उद्धरण देते हूँ-“रोगी चिर- 
प्रवासी पराऽञ्चभोजी पराऽऽवसयशायी । -यज्जीवति तन्मरणं ` यन्मरणं सोऽस्य 
विश्रामः॥” . मढामहोपाब्याय मल्लिनाय ने. विश्राम शब्द को सिद्धि 
न्द्रव्याकरण के द्वारा की है-' विश्लामेत्यत्र “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः' 
इति पाणिनीये वृद्धप्रतिषेवेऽपि 'विश्वामो वा' इति चन्द्रव्शकरणे विकल्पेन 
वृद्धिविवानाद्रूपसिद्धिः । विश्राम शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित प्रकार से 
करने से उसकी पाणिनोयता सुरक्षित रखी जा सकती हे-श्रमणं श्रम :- 
श्रम + धन्‌ । श्रम एव श्रामः-- श्रम --अण्‌ यहाँ स्वार्यं में अणू प्रत्यय हुआ है । 
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८२ । मेघदूतम्‌ 


विगतः थामो यस्मिन्निति विश्राम: (बहुब्रीहि) । विश्चामस्य हेतोः में 'षष्ठी 
हेतुप्रयोगे' इस सूत्र से पष्ठी होकर षष्छी तत्पुरुष समास होता है । कहीं कहीं 
विश्रान्तिहेतोः ऐसा पाठ भी मिलता है । त्वत्सम्पर्कात्‌-तव सम्पर्कात्‌ । 
(पष्ठी तत्पुरुष) सम्‌ {- पृच्‌ + घन्‌ = सम्पर्कं । पुलकितम्‌ पुलकाः सञ्जाताः 
अस्य, तम्‌ यहाँ पुलक शब्द से 'तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌' इस सूत्र 
से इतच्‌ प्रत्यय हुआ है । प्रौ्पुष्पै:--प्रौढानि पुष्पाणि येषु, तैः (बहुत्रीहि) । 
प्रौडम्‌-प्र+वह +क्त । पपण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गरिभिः--पण्याशच ताः 
स्त्रियः पण्यस्त्रियः। पण्यस्त्रीणां रतयः पण्यस्त्रोरतयः (पष्ठी तत्पुरुष), 
तासु परिमलः पण्यस्त्रीरतिपरिमलः । पण्यस्त्रीरतिपरिमलम उदगिर्‌न्ति इति 
तच्छीलानि पण्पर्त्रीरतिपरिमलोदगारिणि तै: । पण्यस्त्रीरतिपरिमल +- उत्‌ -|- 
गू.--णिनि । पण्यस्त्री-'वारस्त्री गणिका वेश्या पण्यस्त्री रूपजीविनी'-- 
दब्दाणंव । रति -रम्‌ + क्तिन्‌ । प्रस्तुत सन्दर्भ में उद्गार शब्द गौण अर्थं में 
प्रयुक्त होने के कारण जुगुप्सा व्यञ्जक अश्लीलता नहीं लाता है जैसा कि 
. आचार्य दण्डी को उद्घृत करते हुये मल्लिनाथ ने लिखा है-“अत्रोद्गार- 
सब्दो गौणार्थत्वान्न जुगुप्स।वहः । प्रत्युत काव्यस्यातिशोभाकर एव । तदुक्त 
दण्डिना-निष्ठ्य, तोद्यीर्णबान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ । यतिसुन्दरमन्यत्र 
ग्राम्यकक्षां वियाहते।” नागराणामु--नगरे अवाः नागरा;,.तेषाम्‌ । नगर-- 
अण्‌ । यहाँ 'तत्रभवः से अण्‌ प्रत्यय हुआ है । उद्दामानि-दाम्नः. उद्ग- 
तानि उददमानि-यहाँ ‘निरादयः क्रान्ताद्यर्थे प्चम्याः' इस वातिक से समास 
हुआ है। प्रथयति--प्रथ--णिच्‌--लट्‌ प्रण पु० ए० व० । शिलावेइमसिः—- 
झिलानां ` वेइमानि शिलावेश्मानि, तैः। योवनानि-यूवनां भावाः यौवनानि, 
तानि । युवन्‌ {-अग्‌ -=यीत्रन । विदिशा नामक नगरी के समीप स्थित नीचैः 
पर्वत का वैभव अत्यन्त उत्कृष्ट है । वहाँ कदम्व' के वृक्ष खिळे हुये हे । उत्कट 
यौवनवाली अनुरक्ता वाराङ्कनायें वि्चम्म विहार'की आकांक्षा से उस विविक्त 
स्थान पर स्वच्छन्द होकर रमण करती हँ । आचायँ मल्लिनाथ लिखते हैं-- 
“उत्कटयौवनाः क्वचिदनुरक्ताः वाराङ्गना विश्रम्मविहाराकाङिक्षण्यो मात्रादि- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[दमघः । ८३ 


भयान्निशी वसपये कञ्चन विविक्त देशमाथित्य रमन्ते । तच्चात्र बहुमस्तीतिं . 
प्रसिद्धि: ।” नागराणाम्‌ उद्दामानि यौवनानि प्रययति इस कथन से वहाँ के 
नागरिकों की सम्पन्नता, रूपातिशयय़ा, विळासिता, कामुकता एवं रसिका 
अमिव्यञ्जित होती है। पुलकितमिव यहाँ प्रयुक्त इव शब्द उत्रेक्षा का 
व्यञ्जक है । कहा भी गया है-“मग्ये शङ्क भ्र.वं प्रायो नूनमित्येवमादयः । 
उत्प्रक्षाव्यञ्जकाः शब्दा इव दाब्दोऽपि तादृशः ॥” प्रसाद गुण, वैदर्भी 
रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥२६॥ 

प्रसङ्ग -यक्ष कहता है कि हे मेध.! नीचैः नामक पर्वत पर विश्राम करने 
के पश्चात्‌ तुम जङ्गल की नदियों के किनारों पर स्थित वगीचों की जूही की 
कलिकाओं “को अपने नूतन जछ से सींचते हुये फूलों को चुनने वाली थकी 
हुई कामिनियों के मुख पर "अपनी छाया डालते हुये इस प्रकार उनसे भी 
क्षणिक परिचय करने फे पश्चात्‌ आगे की ओर प्रस्थान करना-- 

विश्रान्तः सन्त्रज वननदीतीरजातानि सिञ्च-- 

च्नु्यानानां नवजरकणं यूथिकाजालकानि । ` 
गण्डस्वेदापनयतरुजाक्छान्तकर्णोत्पछाचां 
छायादानारक्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम्‌ ॥२७॥ 

पदच्छेद-विश्रान्त: सन्‌ ब्रज वननदीतीरजातानि सिञ्चन्‌ उद्यानानां 
नवजलकणै: यूथिकाजालकानि । गण इस्वेदापनयनरुत्राक्लान्तकर्णोत्पलानां छाया- 
दानात्‌ क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम्‌ ॥२७॥ ` 

अस्वय-विश्रान्तः सन्‌ वननदीतीरजातानि उद्यानानां यूथिकाजालकानि 
नवजरूकणे; सिचन्‌ गण्डस्वेदापनयन रुजावलान्तकर्णोत्पिलानां पुष्पलावीमुखानां 
छायादानात्‌ क्षणपरिचितः ब्रज ॥२७॥ 

धाव्दार्थ--विश्रान्त: सनू=विश्राम करके, वननदीतीरजांतानि == बन 
की नदियों के तटों पर उत्पन्न होने वाली, उद्यानानाम्‌=उद्यानों को, यूथि- 
काजालकाति = जूही की कलिकाओं को, नवजलकणः--नवीन जल कौ बूंदों 
से, सिञ्चन्‌ = सोंचते हुये, गण्डस्वे दापनयनरुजाक्लान्तकर्णोत्पलानाम्‌=कपोलों 
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पर पक्षीने को दूर करने से उतपन्न पीड़ा के कारण जिनके कर्ण भूषण कंम॑ले 
मुरझा गये हैं (ऐसी), पुष्पलादीमुखानाम, = फूल चुनने वाली ललनाओं के 
मुखों को, छायादानात्त = छाया देने के कारण, क्षणपरिक्षितः = क्षण भर के 
लिये परिचित होते हुये, ब्रन = जाना ॥ २७ ॥ 

हिरी अनुवाद-- (नीचै: नामक पर्वत पर) विश्राम करके वन की नदियों 
के तटों पर उत्पन्न होने वाली उद्यानों की जूही की करिकाओं को नूतन सलिल 
कणों से सींचते हुए कपोलों पर पसीने के हटाने से उत्पन्न पीड़ा के द्वारा 
जिनके कर्ण भूषण कमल मुरझा गये होंगे, फूलों को तोड़ने वाली (ऐसी उन) 
ललनाओं के मुखों को छाया देने से कुठ समय के लिए परिचित होते हुए 
(आगे) जान! 11 २७ ॥ 

संस्कृत व्यास्या-- विश्रान्तः सन्‌ = विहितविश्वामः सन्‌ 'वननदोतोरजा- 
तानि = विपिनसरित्तटोत्पन्नानि, उद्यानानां -आरामाणाम्‌, यूथिकाजालकानि = 
मागघीकृसुममुकूलानि, नवजलकणेः- अभमिनवसलिललवैः सिञ्चन्‌ ॥ 
आर्द्रीकुर्वेन्‌; गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्णोत्पलानां = कपोलघर्मजलापसारण- 
पीडाग्लानश्रोत्रकूवल्यानामं,, पुष्पलावी मुखानां = प्रसूनीवचायिकालपनानाम 
छायादानात्‌ = छायावितीर्णात्‌, क्षणपरिक्षतः = किञ्चित्कालसंस्तुतः, ब्रज = 
गच्छ । स्वभावोक्तिरलङ्कारंः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम_॥ २७॥ 

आलोक 


विश्वान्त:--वि-- श्रमू--क्त । सनू-अस्‌-- श्तु । वननदीतीरजातानि-- 
वनेषु न्यः वननद्यः (सप्तमी तत्पुरुष), तासां तीरानि (वननदीतीरानि 
(षष्ठी तत्पुरुष), तेपु जातानि (सप्तमी तत्पुरुष) । 'अटव्यरण्यं विपिनं गहन 
काननं वनमू -अमरकोश । नदी-- नदति इति 'णद अव्यक्ते शब्दे’ घातु से 
अच्‌ प्रत्यय टित्वाद्‌ डीप्‌ । “अथ नदी सरित्‌ । तरङ्जिणी शैवलिनी तटनी 
हृदिनी धुनी--अमरकोद । सिञ्चन्‌-- सिञ्च्‌ + शतृ । नवजलकणे:-- नवानि 
जडानि नवजळानि (कमंधारय), नवजलानां कणैः नवजलकणैः (षष्ठी तत्पुरुष) । 
सिलं कमल जलम्‌--अमरकोश । य्रुथिकाजालकानि-युथिकानां. जालकानि 
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` (पष्ठी दसुस्प) । 'अथ मागधी । गणिका यूथिका'-अमरकोश । गण्डस्वेदाप- 
नयनरुजाक्लान्त «्णोत्पलानामू-- गण्डयोः स्वेद गण्डस्वेदः (पप्ठी तत्पुरुप), 
गण्डस्वेदस्य अपनयनं गण्डस्वरेदांपनयनम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष), गण्डःवेदापन- 
यनेन रुजा गण्डस्वेदापनयनदजा (तृतीया तत्पुरुष), तया क्लान्तानि .(तृतीय)- 
तत्पुरुष), गण्डस्वेदापनयनरुजावलान्तानि कर्णोत्पलानि येपां तानि, तेपाम्‌ 
बहुब्रीहि । यह पुप्पलावीमुखनाम्‌ कम विशेषण है। गण्डः-गण्डति इति इस 
अर्थ में 'गडि वदनैकदेशे' घातु से अच्‌ प्रत्यय होकर गण्ड: शब्द बनता है । 
'गण्ड: स्यात्‌ पृ सि रखाङ्गनि । ग्रहयोगप्रभेदे च वीथ्यङ्गे पिटकेऽपि च। चिह्न- 
वीरकपोलेषु हयभूषण् वुद्बुदे-मेदिनीकोश । स्देदः-- स्विद्‌ घन्‌ । 
अपनयनभ्‌-- अप-- नी +-ल्युट्‌ । रुजा-- रुज्‌ञ-अङ्‌+-टापू । क्लान्त-- 
क्लम्‌-क्त । उत्पलम्‌ -- उत्पलति इस अर्थं में उत्‌ उपसर्ग पूर्वक “पळ गतौ' 
घातु से अच्‌ प्रत्यय । “स्यादुत्पछं कुवलयम्‌--अमरकीश । कणोत्पिल-इस पद 
से कानों में आभूषण के रूप में पहने जाने वाले कमल यह अर्थ प्रकट होता 
है 1 पुष्पलाबीमुखाचाम्‌-- पुष्पछावीनां मुखानि पुष्पलावीमुखानि (षष्ठी- 
तत्पुरुष); तेषाम्‌ । पुष्पलावी-पुष्पाणि लुनन्तीति पुष्पलछाव्य:--पुष्प -- छू न- अण्‌ 
डीप्‌ । यहाँ 'कमंण्यण्‌' इस सूत्र से अणू प्रत्यय का विघान हुआ है । 
छायादानात्‌-- छायायाः दानं छायादानम्‌, तस्मात्‌ (पष्ठी तत्पुरुष) यहाँ 
हेतु के अर्थ में पञ्चमी हुई हे। “छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिविम्बमनातपः-- 
अमरकोश । क्षणपरिचितः- क्षणं परिचितः क्षणपरिचितः यहाँ 'अत्यन्तसंयोगे 
च' इस नियम से द्वितीया तत्पुरुष समास हुआ है। परिचितः परि--चि 
क्त । ब्रज-ब्रज्‌ घातु लोट्‌ रकार म० पु० ए० व० । इस इलोक में फूलों 
को चुनने वाली सुन्दरियों को छाया प्रदान के कारण क्षण भर के लिए परि- 
चित होने से मेघ की कामुकता की ओर सङ्केत किया गया है । मेघ की कामुक 
रूप से व्यञ्जना किये जाने पर छाया का अर्थ कार्तिपरक हो जाता है । मेघ 
पुष्प चुनने वाली स्त्रियों के मुखों को छाया दने के कारण, उनके आतप को 
दूर करने के कारण उनका परिचित होता हुआ प्रिय हो जाता है । इस प्रसङ्ग 
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से यह घ्वनित हो ज.ता है कि जिस प्रकार मेघ से उन स्त्रियो को छाया की 
प्राप्ति होती है उती प्रकार कामुक के दर्शन से कामिनियों के मुखकमल प्रफुल्लित 
हो उठते हैं अतएव छाया पद श्लिष्टता का द्योतक है। 'गण्डस्वेदापनयन 
इत्यादि पद के द्वारा स्वामाविकता कीं प्रतीति होने से स्वभावोक्ति अलङ्कार की 
स्थिति है । मेघ के द्वारा की गई छाया के द्वारा शीतलता को प्राप्त कर 
पष्पलावी छलनायें आह्लाद तथा हर्ष की अनुभूति करती हैं अतः प्रहषेण 
अलङ्कार की भी व्यञ्जना हो रही है | कामुक के दर्शन से कामिनी के मुख- 
कमल के विकास से हषं नामक व्यभिचारी भाव की भी व्यञ्जना है। हष का 
लक्षण- “हर्ष स्त्विष्टावाप्तेमनः प्रसादोऽभ्ुद्गदादिकरः' । प्रसाद गुण, वैदर्भी 
रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है। २७ ॥ | 

प्रसङ्ग यक्ष कहता है कि हे मेघ ! उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने . 
वाले आपका मागें कुछ चक्करदार अवश्य हो जाएगा परन्तु ऐसी स्थिति में भी 
उज्जयिनी नगरी की .अट्टालिकाओं के परिचय से वञ्चित न होना वर्योकि यदि 
तुमने वहाँ की सुन्दरी ललनाळओं के चञ्चला के चाकचग्य से चकित एवं ` 
चञ्चल कोवों वाळे नयनों से रमण न किया तो अपना जीवन व्यर्थ ही 
समझो अतः आपको उज्जयिनी होकर जाना आवश्यक है-- 

वक्रः पन्था यदपि भवर्तः प्रस्थितस्योत्त राशां 


सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखो मा स्म॒ भूरुज्ज यिन्याः । 
DS विद्युहामस्फुरितचकितँरंतत्र ' पौराङ्गनानां 
लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनेवं ञ्चितोऽसि ॥२८॥ ~ 
पदच्छेद- वक्र: पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्य उत्तराशां सोवोत्सद्भुप्रणय- 
 'विमुखः मा स्म भुः उज्जयिन्याः। विद्युद्दामस्फुरिते चकितः तप पौराङ्कनानां 
लोलापारङ्कैः यदि न रमसे लोचने: वञ्चतिः असि ॥ २८ ॥ 
अन्वय-- उत्तराशां प्रस्थितस्य भवतः पन्थःः यदपि वक्रः (तथापि) 
उज्जयिन्याः सौधोत्सङ्भप्रणयविमुखः मा स्म भू: । तत्र विद्युद्दामस्फुरितचकितैः - 
लोढ़ापाङ्गैः पौराङ्गनानां लोचनैः यदि न रमसे (तहि) वञ्चितः असि ॥२८॥ 
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पाददार्थ -- उत्तराशाम्‌ = उत्तर दिदा में, प्रस्थितस्य प्रस्थान करने 
चारे, भवतः= आपका, पन्था:= मागे, यदपि= यद्यपि, चक्रः =टेढ़ा होगा, 
(तथापि) उज्जयिन्याः-= उज्जयिनी के, सौधोत्सङ्भप्रणयबिमुखः= प्रासादों 
के उध्बंभागों का परिचय प्राप्त करने में विमुख, मा स्म भू: मत होना, 
तब्न= वहाँ, बिद्यद्दामस्फुरितचङितैः= विजली के चमकने से' चकित, 
लोलापाङ्गंः= चळ*्ल कटाक्षों वाले, पोराङ्जनानाम= पौरसुन्दरियों के, 
छोचने:-- नयनों से, यदि न रमसेः यदि रमण. नहीं करोगे, (ताह = तो), 
बञ्चितः अपि = वञ्चित हो जाओगे ॥ २८ ॥ ३ 

हिल्दी अनुवाद- उत्तर दिशा में (अलकापुरी के लिए) प्रस्थान करने 
वाळे आपका मार्ग यद्यपि टेढ़ा होगा तथापि उज्जयिनो के प्रासादों (राजमहलों) 
के ऊध्वेभागों का परिचय करने में पराङ्मुख मत होना । वहाँ (उज्जयिनी में) 
विजली की चमक से चकित चञ्चल कटाक्षों वाले पोरसुन्दरियो के नयनो से 
यदि रमण नहीं करोगे तो (तुम) वञ्चित हो जाओगे ॥ २८ ॥ 

संस्कृत व्याइया- उत्तराझां= उदीचीं दिशम्‌, प्रस्थितस्य=क्त - 
प्रस्थानस्य, भवतः= तव जलदस्य, पस्याः = मार्ग, यदपि== यद्यपि, वक्र: 
कुटिलः (तथापि), उज्जयिन्याः= विद्यालायाः, सीधोत्सङ्गप्रणयविमु खः == 
चवळप्रासादोत्सङ्गपरिचययराङ मुखः, सा स्म भूः= न भव, तन्न= उज्ज- 
यिन्याम्‌, विद्य दुदासस्फूरितचकितेः- चपलारुतास्फुरणचाकचक्यतां गतैः, 
लोलापाङ्ग: = चञ्चलकटाक्षैः; पोरङ्गनानां= पौरललनानाम्‌, लोचने: 
नयनैः, यदि= चेत्‌, न रमसे= नहि रमणं करोषि, (तहि) वञ्चितोऽसि= 
प्रतारितोऽसि । अनुप्रासोऽलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

आलोक 


प्रस्थितस्य-- प्र--स्था--क्त (षष्ठी एकवचन) । उत्तराशाम --उत्तरा 
चासौ आशा उत्तराशा, ताम्‌ (कमेकारय) । 'दिशस्तु ककुम; काष्ठा भाशाइच 
हरितरच ता:'-- अमरकोद । यहाँ अकमेकघातुमियोगि देशः कालो मावो 
गत्तव्योऽच्वा च कमसंज्ञक इति वाच्यम्‌’ से कर्मसंज्ञा होकर द्ितीया हुई है। 
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वक्त: पन्या:-- मेघ अलकापुरी जाने के लिएउत्तर दिशा की ओर प्रस्थान 
कर रहा है। उत्तर दिशा की सीय पर उज्जयिनी नामक नगरी नहीं है। 
विन्ध्याचल की ओर बहने वाली निर्विन्ध्या नामक नदी के पूर्वं की ओर कुछ 
दूर पर उज्जयिनी नामक नगरी है। उत्तरापथ निर्विन्ध्या के पश्चिम में है 
अतएव अलकापुरी की ओर जाने वाले मेघ के लिए उज्जयिनी होकर जाने में 
मार्ग टेढ़ा पड़ जाता है फिर भी यक्ष मेघ से उज्जयिनी होकर जाने के लिए 
कहता है । मार्ग में कुछ चक्कर से पड़ने वाली उज्जयिनी नामक नगरी से दूर 
रहते हुए मेघ की यात्रा यक्ष को इष्ट नहीं है क्योंकि इतनी सुन्दर नगरी का 
दर्शन न करना वस्तुतः वञ्चित ही होना है । सौधोत्सङ्कप्रणयबिमुख:-सौघानाम्‌ 
उत्सङ्गाः (षष्ठी तत्पुरुष), सौघोत्सङ्गपु प्रणयः सौधोत्सङ्गप्रणयः, सौधोत्सङ्ग 
प्रणये विमुखः सौघोत्सङ्गप्रणयविमुखः (सप्तमी तत्पुरुष) । अथवा सौधानाम्‌ 
उत्सङ्केपु प्रणयस्य विमुखः (पष्ठी तत्पुरुष) 1 सौघाः-- सुधा अस्ति येषां ते 
सौधा:-- यहाँ 'ज्योत्स्नादिम्य उपसंख्यानम्‌' से अण्‌ प्रत्यय । राजभवन को 
सौघ कहते हैं 'सौबोऽस्त्री राजसदनम्‌'-- अमरकोश । प्रणय:-- प्रस-नी-- 
अच्‌ । प्रणय शब्द का प्रयोग यहाँ परिचय के अर्थ में हुआ है-- 'प्रणय: स्यात्‌ 
परिचये याच्ञा सौहुदेऽपि च'-- यादवकोश । मा स्म भू:--यहाँ 'न माङ्योगे” 
इस सूत्र से अडागम का निषेघ हुआ है । उज्ञयिन्याः-- उत्कृष्टः जयः उज्जयः, 
उज्जयः अस्ति यस्यां सा इस अर्थ में उज्जय शाब्द से इनि प्रत्यय तथा डीप 
होकर उज्जयिनी शब्द वनता 'है । ` 'विशालोज्जयिनी समा'-- उत्पलकोश । 
उज्जयिनी माळवदेश की सुप्रसिद्ध राजघानी थी सम्प्रति यह उज्जैन के नाम से 
प्रसिद्ध है। यहाँ सिप्रा नरी तथा महाकाल का मन्दिर है। संस्कृत साहित्य में 
इसे अवन्ति देश की राजघानी .बतछाया गया है। भारत के सुप्रसिद्ध महाराज 
वीर विक्रमादित्य को यह राजधानी: रही है । उज्जयिनी को ही विशा दा, 
अवन्ती और पुप्पकरण्डिनी के नामों से अभिहित किया गधा है । मोक्षदेने वाळी 
भारत की सात पुरियों में यह स्थान रखती है-- “अयोध्या मथरा माया काशी 
कञ्ची ह्ववन्तिका । पुरी हारावली चेव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥' विद्य ददाम- 
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स्फुरितचकितैः--विद्य त: दामानि इव विद्या हामानि यहाँ 'उपमितं व्या घ्रादिमिः 
सामान्याप्रयोगे' से समास हुआ है । विद्य हाम्नां स्फुरितानि विद्यद्दामस्फुरितानि 
(षष्ठी तत्पुरुष), तेभ्यः चकितानि विद्य द्वामस्फुरितचकितानि (पंचमी 
तत्पुरुष), तै: । विद्य तू-- विद्योतते इति--'द्यूत दीप्तो' घातु से विवप्‌ 
प्रत्यय होकर विद्य त्‌ शब्द वनता है । “शंपा शतहृदाह्मादिन्शरावत्य: क्षणप्रभा । 
तडि, सौदामिनी विद्या च्चञ्चला चपला अपि ।॥” चकितः-- चकूर्नक्त । 
पौराङ्गनानाम --पौराणाम्‌ अङ्गनाः पोराङ्गनाः, तासाम्‌ (षप्ठी तत्पुरुष) । 
पौरा:-- पुरि मवाः--पुर्‌ + मण्‌। अङ्गना-अङ्ग | न--टाप्‌ । लोलापाङ्गै:- 
लोला: अपाङ्गाः येषां तानि, तैः (बहुन्नीहि) । यह छोचनैः का विशेषण है । 
रमसे-- रम्‌ घातु लट्लकार म० पु० ए० व० । लोचने:-- छोचू-ल्युट्‌ । 
'यहाँ 'साघकतमं करणम्‌ से करण संज्ञा तथा'कतु करणयोस्तृतीया' से तृतीया 
विभक्ति हुई है । वञ्चितः वञ्च्‌ +णिच्‌--क्त । कवि ने इस इलोक के 
माध्यम से उज्जयिनी की तथा वहाँ की ललनाओं को सुन्दरता, सरलता 
भावुकता एवं रसिकता का सुन्दर चित्र उपस्थित किया है। इससे वहाँ की 
सम्पत्तिशालिता एवं गुणोत्कषंता का भी अनुमान किया जा सकता है। कवि 
मेघ को रसिक नायक के रूप में प्रस्तुत करता है जिसे वह उज्जयिनी कौ 
ललनाओं के चञ्चल नेत्रों से रमण करने का परामशं देता है । लोचनैः के 
विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलङ्कार है । लक्षण-- 'उक्तिबिशेषणेः 
साभिप्रायैः परिकरो मतः” । 'यदि न रमसे तहिविस्चितोऽसि' के द्वारा उदात्त 
अलङ्कार की भी व्यञ्जना हो रही है । अनुप्रास की छटा तो छिटक ही रही 
है । युवतियों की विलासछीलाओं का चित्रण निम्नलिखित इलोक में देखे 
“लीलास्मितेन शुचिना मृदुनोदितेन व्यालोकितेन लघुना गुरुणा गतेन । 
व्याजृम्भितेन जघनेन च दशितेन सा हन्ति तेन गरितं मम जीवितेन ' ॥ प्रसाद 
गुण, वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्गान्ता छन्द है ॥ २८ ॥ 
प्रसङ्ग -- यक्ष कहता है कि हे मेघ ! मार्ग में सबेतोमावेन प्रेम भाव 
को प्रकट करने वाली निर्विन्ध्या नामक नदी से मिलकर अवस्य ही प्रीतिरस 
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का आस्वादन करना क्योकि स्त्रीजनों का अपने प्रियजनों के प्रति हावभाव 
ही प्रारम्भिक प्रार्थना वाक्य होता है। 
वीचि - क्षोभस्तनितविहगश्नेणिका ञचीगुणाया 
संसर्पन्त्याः. स्खलितसुभगं दाशितावतंनाभेः । 
निविन्ध्यायाः पथि भव' रसाभ्यन्तरः सञ्चिपत्य 
- स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विश्रमोहि प्रियेषु ॥ २९॥ 
पदच्छेद-- वी चिक्षो मस्तनितविहगश्चेणिका-चीगुणायाः संसपंग्त्याः स्वलित- 


' सुभगं दशितावर्तेनाभेः ) निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाम्यन्तरः सक्चिपत्य 


स्त्रीणाम्‌ आद्य प्रणयवचनं विश्रमः हि. प्रियेषु ॥ २९ ॥ 
स्वय- पथि वीचिक्ष)भस्तानतविहगश्षेणिकाचचीगुणायाः स्खरितसुभगं 

संसपंग्त्याः दशितावर्तनाभेः निविन्ध्यायाः सन्निपत्य रसाभ्यन्तरः भव हि स्त्रीणां 
प्रियेषु विश्रमः आद्य प्रणायवचनम्‌ ॥ २९ ॥ 

झब्दायं-पथि मां में, वी चिक्षोभस्तनितनिहगश्रेणिकाङचीगुणायाः 
तरङ्चो के हिलोर से वाचाल पक्षियों की पंक्तिरूपी करघनी की छड वाली 
स्खलितसुभगम्‌ = लड़खड़ाने के कारण सुन्दर रूप में, संसर्पन्त्याः = बहने वाली 
दशितावतंनाभेः= भव र रूपी नाभि को दिखलाने वाली, नि विन्ध्यायाः=निवि- 
न्घ्या नामक नदी के, सन्निपत्य=पास में जाकर, रसाभ्यन्तरः अव=उसके 
रस से युक्त हो जाना, हि=क्योंकि, स्त्रीणाम्‌ =स्त्रयों का, प्रियेषु = अपने 
प्रणयीजनों के प्रति, विभ्रम: = विलासः, आद्यम्‌, = प्रथम 'प्रणयवचनस_ = 
प्रणयवाक्य (प्रार्थन! वचन) होता है ॥२९॥ 

हिन्दी अनुवाद- मागे में तरङ्गों की हिलोर से शब्द करने वाले पक्षियों 
की पंक्ति रूपी करघनी की लड़ वाली, लड़खड़ाने के कारण सुन्दर रूप से 
बहती हुई तथा मेंवररूपी नाभि को दिखाने वाली निविन्ध्या नामक नदी 
से मिलकर उसके रस (जल अथवा श्जुंगार) को ग्रहण करने में अन्तरङ्ग 
बनना क्योंकि स्त्रियों की प्रणयीजनों में शुङ्गार चेष्टा (हाव भाव) प्रथम 
प्रणयवाक्य होता है॥२२॥ 
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पुवंमेघः । ९१ 


संस्कृत व्यास्या-पथि = मार्गे, दोचिक्षोभस्तनितविहगश्वेणिकाळ्चीगुणामा: 
= तरङ्गसञ्चलनमुखरद्विजपंदितरूपमेखलागुणयुक्ताया:, स्खलितसुभगं = 
स्खलनमनोहरम., संसर्पन्त्याः = प्रवहन्त्या:, ४{शितावर्तनाभे:=प्रकटित्सलिल- 
अमनाभे:, निर्विन्ष्याया: = एतदास्यायाः, सन्निपत्य = संगत्य, ` रसाभ्यन्तरः = 
अन्तःस्थितजलः, भव--एवि, हि=यतः, स्त्रीणां =कामिनीनाम,, प्रियेषु = 
दयितेपु, विश्रमः = विलासः, आद्य =प्रयमम,, प्रणयवचनं =प्रार्थेनावाक्यम, 1 
रूपकालद्धा रः । मन्दाङ्गान्ता वृत्तम, ॥२९॥ 

१ आलोक 

बीचिक्षोमस्तनितविहगधेणिकाङचीगुणायाः=वीचीनां क्षोमः वीचिक्षोभः 
(पष्ठी तत्पुरुष), तेन स्तनिताः (तृतीया तत्पुरुष), ते च ते विहगाः वीचि- 
क्षोमस्तनितविहगाः (कर्मघारय), तेपां श्रेणिरेव काञ्चीगुण; यस्याः सा; 
तस्याः (बहुब्रीहि) । क्षो्ः = क्षुमुन घन । बिहगः-विहायसि गच्छतीति- 
धिहायस--खच्‌ विकल्प पे डिदूवद्‌ भाव तथा बिहायस्‌ को विह्वादेश । 
“खगे विहंगविहगविहंगमविहायसः । शकुन्तिपशिश्षकुनिशकुन्दशषकुनद्विजाः ॥7 
काञचीगुणः-काञ्च्याः ` गुणः (पष्ठी तत्पुरुष) । संसर्पेन्त्याः-सम्‌4- सुप्‌ -- 
दांतु-डीप्‌ (पष्ठी एकवचन) । स्खलितसुभगस.--स्खलितेन सुभगम्‌ (तृतीया 
तत्पुरुष) । दाशितावर्तनाभेः-द्चितः आवर्तेनाभिः यया, तस्याः । दशित 
दुश्‌ +णिच्‌ नक्त । आवर्तनामिः-आवर्तः एव नामिः (मयूरव्यंसकादिसमास) । 
'स्यादावर्तोऽम्मसां भ्रम:-अमरकोश । निदिर्घ्याया=विन्घ्यात्‌ निष्क्रान्ता 
निर्विन्ध्या, तस्याः। यहां “निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्याः' से समास हुआ है । 
निर्विन्ध्या नदी मालव देश की प्रसिद्ध नदी है । यह विन्ध्य पर्वत से निकली 
हुई है। रसाभ्मन्तरः- रसः अभ्यन्तरे यस्य सः (बहुव्रीहि) । ऐसा समास 
निर्षिन्ष्या नामक नदी के पक्ष में होगा । नायिका के पक्ष में रसेन-- श्रद्धा रेण 
अभ्यन्तरः (तृतीया तत्पुरुष) । रस शब्द का अर्थ निवित्ध्या के पक्ष में रस 
का गर्थे जल होगा तया नायिका के पक्ष में शङ्कार । “शङ्गारादौ विषे वीर्य 
गुणे रागे द्वे रसः'-असरकोश । सञ्षियत्य-सम7-निञ-पत्‌ञ-वत्वा->स्यपू । 
आद्याम्‌ -यादी भवग, इस अर्थ में 'दिगादिम्यो यतसे यत्‌ प्रत्यय । आदि --यत_ = 
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९२ । मेघटूतम, 


आद्य। प्रणयवचनम_--प्रणयस्य वचनं प्रणयवचनम्‌ (पष्ठी तत्युर्प) । विन्नम:- 
यह साहित्यिक शब्द है । विभ्रम की मीमांसा साहित्यदर्पण में इस प्रकार की 
गई है - तवरया हर्परागादेदेयितागमनादिपु । अस्थाने विभ्रमादीनां विन्यासो 
विभ्रमो मतः ॥” प्रियेघु-प्रीणन्ति इति प्रियाः, तेष्‌ । प्री--क | इस इलोक 
में मेघ और निविन्ध्या को नायक-नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
जिस प्रकार निर्विन्ध्या छह्रों के लगने से वाचाल हस आदि पक्षियों की पंक्ति 
से प्रस्तरखण्डों पर लड़खड़ा कर टेढ़े मेढ मागे से, वहते हुये प्रवाह से तथा 
मेंवरों के प्रदर्शन से नायक के प्रति अपने प्रणय व्यापार को (प्रेम व्यवहार को) 
निवेदित कर रही है और मंथ उसके पास पहुँच कर रस से परिपूर्ण मध्य- 
भाग वाला हो गया है उसी प्रकार नायिका भी करघनी के क्वणन से, मतवाली 
चार से और नामि प्रदर्शन के द्वारा नायक के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती 
है और नायक उसके समीप पहुंच कर श्शृङ्गारयक्त हृदय वाला हो जाता है। 
इस प्रकार इस समासोक्ति के द्वारा कवि ने नायक नायिका के सरल विलासों 
को अभिव्यंञ्जना प्रस्तुत की है । यहां विहगश्रेणी में काञ्चीगुण का और भवतं 
में नाभि का आरोप शाव्द है परन्तु निविन्ध्या में नायिका का आरोप आर्थं होने 
से एकदेश विवतिसाङ्गरुपक अलङ्कार है । रूपक का लक्षण 'तद्रपकममेदो य 
उपमानोपमेययोः' । रस शब्द में इलेष को स्थिति है। रेष का लक्षण- 
“श्लिष्टैः पदैरनेकार्थामिघाने इलेष इप्यते' । इलोक के चतुर्थ चरण के द्वारा 
तीन चरणों का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास अळङ्कार है । प्रसाद गुण, वैदर्भी 
रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥२९॥ - 


प्रसङ्ग-यक्ष कहता है कि हे मेघ ! निविन्ध्या को पार करने के बाद 
तुम्हारे वियोग में नायिका की तरह अत्यन्त टी कृष दिखलाई देने वाली 
स्वल्प जल से युक्त तथा तटवर्ती पत्तों से पीले वर्ण वाली सिन्धु नामक नदी 
जिस प्रकार से दुर्बछृता का परित्याग करे तुम्हें वह उपाय अवश्य ही करना 
चाहिए- नु 
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वूत्रेगेघः । ९३ 


वेणीभूतप्रतनुसलिलासावतीतस्य सिन्धुः 
पाण्ड्च्छाया तटरुहतरुभरंशिभिर्जीणंपर्ण: । 
सौमांग्यं ते सुभग विरहावस्यया व्यञ्जयन्ती 
काव्य येन त्यजति विधिना स त्वयैवोपपाद्यः 1३० 
पदच्छेद--वेणी भूतप्रतनुस छिछा असौ भतीतस्य सिन्धुः । पाण्डुच्छाया तट” 
रुहतरुञ्र शिभिः जीर्णपर्णः। सोमाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्पी 
काश्यं येन त्यजति विधिना स त्वया एव उपपाद्यः ॥३०॥ 
अन्वय-सुभग वेणीमूतप्रतनुसलिला तटरुहृतरुभ्र शिभिः जीर्गपर्णेः पाण्ड- 
च्छाया अतीतस्य ते सौभाग्य विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती असौ सिन्धुः येन 
विधिना कार्य त्यजति स त्वया एव उपपाद्यः ॥ ३०॥। 
शद्दार्य-सुमग-हे सौमाग्यशालिन्‌ (मेघ), वेणोभूतप्रतनुसलिला = वेणी 
के समान वने हुये थोड़े जल वाली, तटरुहतरुभ्र शिभिः=तट पर उगे हुये 
वृक्षो से गिरने वाळे, जीणंप्णे:=सूखे हुये पत्तों से, प.ण्ड्च्छाया=पीली वर्ण 
बाली, अतीतस्य=गये हुये, ते= तुम्हारे, सौमाग्यस्‌ =सोमाग्य को, विरहा- 
बस्थया = विरहावस्या के द्वारा, व्यञ्जयन्ती --प्रकाशित करने वाली, असौ = 
मिन्धः=नदी, येन=जिस, विधिना=विधि से, काइ्यम्‌ =ङश्षता को 
त्यजति= छोड़ सके, सः=उस विधि को, तया! एव=तुम्हें ही, उपपाद्य = 
करता चाहिये ॥३०।। 

, हिन्दी अनुवाद--हे सोमाग्यक्षालिन्‌ ! (मेघ ! ) वेणी के समान बने हुये 
थोड़े जलवाली तट पर उगे हुये वृक्षों से गिरने वाले सूखे हुये पत्तों से पीत वर्ण 
वाली (चिरकाल से) गये हुये तुम्हारे सौभाग्य को (अपनी) वियोगावस्था के 
द्वारा प्रकंट करने वाली वह (निर्विन्ध्या) नदी जिस उपाय से दुर्बलता का 
परित्याग करे बह तुम्हें अवश्य ही करना चाहिये ॥३०॥ 

संस्कृत व्यास्या-सुभग--सौभाग्यशालिन्‌, वेणी भूतप्रतनुसकिला=वेण्या- 
कारस्वल्पनीरा, तटरुहतरुत्र शिमिः=ती रोत्पन्नवृक्षपतितैः, जीणंपणंः= शुष्क- 
पत्रैः, पाण्डुच्छाया=पीतवर्णा, अतीतस्य=प्रोपितस्य, ते= तव, सौभाग्य = 
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९४ । मेघदूतम्‌ 


सुमगताम, दिरहावस्थया= वियोगदशया, व्यङजयन्ती = प्रकाशयन्ती, असौ = 
एषा, सिन्युः-=नदी, येन =यादृशेन, विधिना ==उपायेन, काइयं == दुर्वेलताम्‌, 
त्यजति=जहाति, स==विधिः, तश्या=भवता, एव == हि, उपपाद्यः = कर- 
णीयः । समासोक्तिरलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥३०॥ 
आलोक TR 

वेणी मूतप्रतनुसतलिला-वेणीमूतं प्रतनु सलिलं यस्याः सा (बहुब्रीहि) । 
देणोभूतम्‌-अवेणी वेणी यथा सम्पद्यते तथाभूतम्‌ । येणी चि + भुत फ । 
यहाँ 'कृम्वस्तियोगे सम्पद्यकतेरि च्विः' इस सूत्र से च्वि प्रत्यय हुआ है। 
अतीतस्य-अति+-इण्‌ +क्त (पष्ठी एकवचन) । सिन्धुः-स्यन्दते इति “स्यन्दू 
प्रस्नदणे' घातु से 'स्यन्देः सम्प्रसारणं घरच' इस सूत्र से (उ' प्रत्यय सम्प्रसारण 
तथा दकार को घकार होकर सिन्धुः शाब्द बनता है । 'देशे नदविरोपऽब्धौ 
सिन्बुर्ना सरिति स्त्रियाम्‌'-अमरकोश्च । यहाँ प्रयुक्त सिन्धु शव्द के विषय में 
विद्वानों में मतंवय नहीं है । कुछ विद्वान्‌ 'वेणीभूतप्रतनुसलिला तामतीतस्य' 
ऐसा पाठ मानकर ताम्‌ पद का अर्थे निविन्ध्या को, अतीतस्य का अर्थ पार 
किये हुये, ते का अथे तुम्हारा और इस प्रकार सिन्चु पद का अर्थ मालव देश 
में वहने वाली काळा सिन्धु नाम की नदी करते हैं । महामहोपाध्याय मल्लिनाथ 
सिन्धु पद से सामान्य नदी निर्विन्ध्या का ग्रहण करते हैं, अतएव वे लिखते 
हैं-- अजौ पूर्वोक्ता सिन्धुर्तेदी निविन्ध्या। स्त्री नद्यां ना नदे सिन्धुदेशभे- 
देऽम्बुघौ गजे! इति वैजयन्ती' । पाण्डुच्छाया-पाण्ड: छाया यस्याः सा 
(बहुब्रीहि) । “छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्वमनातपः-अमरकोश । 
तटरुहतरुभ शिमि:--तटयो:- रुहाः (सप्तमी तत्पुरुष) तटइहाः, तटरुहाश्च ते 
तरवः तटरुहतरवः (कमंघारय), तटरुहतदम्यः भ्रश्यन्तीति ` तच्छीलानि 
तटरुहतरुभ्रशीनि, तैः तटरुहृतरु+भ्रश्‌+णिति। इहः--रोहन्ति इति- 
रुह 1-फ=स्हः । यहाँ 'इगुपबज्ञाप्रीकिरः कः' इस सूत्र से 'क' प्रत्यय 
हुआ है 1 तउः--तरति तरन्ति अनेन इति. वा इस अर्थ में “त्‌. प्छवनसन्तर- 
णयोः? घातु से 'मुमृशीङ'-इत्यादि सूत्र से 'उ' प्रत्यय हुआ है । “वृक्षो मही- 
रुहः शाली विटपी पादपस्तरः । अनोकहः कुटः सालः पलाशो द्रुद्रुमागमा: ॥” 


& 
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पूर्वमेघः । ९५ 
जीर्णपणँः-जीर्णानि च तानि पर्णानि जीर्णपर्णानि (कर्मंघारय), तै: । जीगं- 
ज्‌--क्त। यहाँ 'गत्यार्थाकर्मेक दिलपशीङ्स्थाऽऽसवसजनरुहजीर्य तिभ्यश्च' इस 
सूत्र से क्त प्रत्यय हुआ है । सौमाभ्यम.-शोमनं भगं यस्य सः सुभगः (बहुव्रीहि) 
सुभगस्य भावः कर्म वा-सुभग-|-ष्यम । सुभग शोभनं भगं यस्य सः, तत्स- 
म्बुद्वौ । बिरहावस्यया-विरहस्य अवस्था विरहावस्था, (पऽी तत्पुरुष), तथा । 
व्यञ्जयन्तो-वि + अञ्ज्‌ +-णिच्‌+ शतु --डीप्‌ । काइर्थम्‌-क्ृशस्य भावः 
कृश +-ष्यन्‌ । स्यजति-त्यज्‌ घातु छट्छकार प्र०पु०ए०व० । विधिना-- 
वि--घा--कि । उपपाद्यः-उप- पद्‌ +-णिच्‌+-ण्यत्‌। इस इलोक में निविन्ध्या 
अथवा सिन्धु नामक नदी की काम अवस्था का वर्णन किया गया है जैसा कि 
रति रहस्य-भें प्रतिपादित किया गया है-“नयनप्रीतिः प्रथमं चित्ताऽऽसङ्ग- 
स्ततोऽय सङ्कुल्पः । निद्राच्छेदस्तनुता विपयनिवृत्तस्त्रपानाशः ॥ उन्मादो 
मूर्च्छा मृतिरित्येताः स्मरदशा दरीव स्युः ।” कविराज „विश्वनाथ ने निम्न- 
लिखित प्रकार से कामदश्ा के भेदों की मीमांसा की है-'अमिलापरिचिम्ता- 
स्मृतिगुणकथतो्वेगसंप्रलापाश्च । ` उन्मांदोऽथ व्याधिजँडता मृतिरिति दक्षात्र 
कामदशाः ॥ अमिलःषः स्पृहा, चिन्ता प्राप्त्युपायादिचिन्तनम्‌ । ` उच्मादश्चा- 
परिच्छेइश्चेतनाचेतनेष्वपि ॥ अलक्ष्यवाक्यप्रापः स्याच्चेतसो ञ्मणाद्‌ भृशम्‌ । 
व्याधिस्तु दीघंनिःस्वासपाण्डुताकृशतादयः।। जडता हीनचेष्टत्वमङ्गाचां मन- 
सस्तथा ।” इस प्रकार कविराज विश्वनाथ के अनुसार ङशता तथा पाण्डुता 
होने के कारण यहाँ व्याधि नामक कामदशा की स्थिति है। कवि ने इस रलोक 
में नदी रूपी नायिका की विरह -अवस्या का सुन्दर चित्र खींचा है । विरहिणी 
नायिका एक चोटी को धारण करती है, यह नदी भी वेणी के समान थोडे 
जल को घारण किये हुये है । नायिका पीली पड़ जाती है, यह नदी भी किनारे 
पर स्थित वृक्षों से गिरने वाले पत्तों से पीतवर्ण की हो गई है। जिस प्रकार 
नायक के समागम से नायिका अपनी दुर्वेलता का परित्याग फरती है उसी 
प्रकार यह नदी भी मेघ रूपी नायक के मिलन से कृशता का परित्याग करेगी 
यहाँ विप्रलम्म खङ्गार की व्यञ्जना की गई है जो कि मेघ के द्वारा सम्भोग 
के रूप में प(रवर्तित होगी । यहां निविन्घ्या में नायिका और मेघ में नायक 
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के व्यवहार के समारोपित किये जाने के कारणं संमासौक्तिं अलङ्कार है। 
प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा मन्द्राक्रान्ता छन्द है॥३०॥ 

प्रसङ्क-यक्ष कहता है कि हे मेघ ! इसके अनन्तर तुम अवन्ती नामक 
जनपद में पहुँचोगे जहाँ के वुद्धघन राजा उदयन और महारानी वासवदत्ता 
की प्रेमकथाओं में प्रवीण हैं । इस अवन्ती की राजधानी उज्जयिनी है जो कि 
अत्यन्त सम्पन्न एवं सर्वतोभावेन परिपूर्ण है जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है 
कि पुण्यफल के कम हो जाने से पृथ्वी पर पहुंचे हुये स्वर्गवासियों के शेप 
पुण्यों के द्वारा छाये गये देदीप्यमान स्वर्ग के खण्ड को ही उज्जयिनी के रूप 
में स्थापित किया गया हो-- 
22 रम््तीनुदयनकथाको विदग्रामवृद्धा-- *- 
८. ४;  न्पुर्वोदिष्टामनुसर पुरीं श्रीविशालां विशालाम्‌ 
स्वल्पीभूते सूचरितफले स्वगिणां गां गतानां 

शेषेः पुण्यै तमिव दिवः कान्तिमंत्लण्डमेकम्‌ ।।३१।। 

पदच्छेद--प्राप्य अवस्तीन्‌ उदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌ पूर्वोद्दिष्टाम्‌ 
अनुसर पुरी श्रीविशाळां विश्ञालाम्‌ । स्वल्पी मूते सुचरितफछे स्वगिणा गां. 
गतानां शेषैः पुण्यैः हृतम्‌ इव दिवः कान्तिमत्‌ खण्डम्‌ एकम्‌ ॥३१॥ 

अन्वय--उदयनकयाकोविदग्रामवृद्धान्‌ अवन्तीन्‌ प्राप्य सुचरितफले स्वल्पी- 
भूते गां गतानां स्वगिणां शेषः पुण्य: हृतं कान्तिमत्‌ एकं दिवः खण्डम्‌ इव 
र्वो दिष्टां श्रीविशालां विशालां पुरीम्‌ अनुसर ॥३१॥ [ 

शब्दायं--उदयनकथाको विदग्रामवं दान्‌ =जहाँ के ग्रामीण वृद्धजन उद- 
यन की कथा के ज्ञाता हैं, अवन्तीन्‌=इस प्रकार के अवन्ति देश में, प्राप्य = 
पढुँचकर, सुचरितफले==पुण्यफल के, स्वल्पोभूते =क्षीण होने पर, यां= 
भूतळ पर, गतानाम्‌ =पहुँचे हुए, स्वागणाम्‌ = स्वर्गेवासियों के, शेणे:ऱचशेष, 
पुण्गेः=पुण्यों से, हृतम्‌ =लाये गये, कान्तिमत्‌ --समुज्ज्वल, एकम. --एक, 
दिवः==स्वगं के, खण्डॅमिव=ट्कड़े के समान, पुर्वोदिष्टाम=पूर्वोक्त, 
श्रीविशालाम्‌ = सम्पत्तिशालिनी, विज्ञालाम्‌ = उज्जयिनी, पुरीमु--नगरी का, 
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अनुसर-- अनुसरण करना 11३१॥ 

हिन्दी अनुवाद-जहाँ के ग्रामीण वृद्धजन (राजा) उदयन की कया के 
जानकार हैं ऐसे अवन्ति देश में पहुँचकर पुण्यफल के क्षीण हो जाने से पृथ्वी 
पर आये हुये स्वर्गंवात्तियों के अवशिष्ट पुण्यो के द्वारा छाये गये समुज्ज्वल 
(देदीप्यमान) स्वर्ग के एक टुकड़े के समान पूर्वोक्त सम्पत्तिशालिनी उज्जयिनी 
(नामक) नगरी की ओर जाना (अर्थात्‌ प्रस्थान करना) ॥३१॥ 

संऱ्कृत व्याख्य-उदयनकथ।को विदग्रामवद्धान्‌ = वत्सराजोपारुयानपण्डित- 
ग्रामीणवृद्धजनान्‌, अवन्तीन_--मालवदेशान्‌, प्राप्य-<आसाच, सुचरितफले = 
सुकृतफले, स्वल्पीभू ये =स्वल्पावशिष्टे, यां=वपुन्बराम्‌, गतानां = प्राप्तानाम्‌, 
स्वागणां न स्वर्गं निवासिनाम्‌, भै: अवशिष्टैः पुण्टौः=सङ्ृतैः, हृतं=आनी- 
तम्‌, कान्तिमत्‌ =समुञ्ञ्वम्‌, एकं =अन्यत्‌, दिवः स्वर्ग स्य, खण्डमिव = शकल- 
मिव, पूर्वोदिण्डां - पूर्वोक्ताम्‌, श्रीविशालां-प्रचुरसम्पत्तियुक्तामू, विशाला > 
उज्जयिनीम्‌, पुरीं =नगरीम्‌, अनुसर=गच्छ। उत््रेक्षालङ्कारः । मन्द्राक्रान्ता 
वृत्तम्‌ ॥३१॥ 

आलोक 

प्राप्य-प्र +आप्‌+ कत्वा ¬ ल्यप्‌ । अवन्तीन,--अवन्तीनां निवासः जनपदः 
इस अर्थ में 'तस्य निवासः' इस सूत्र से अवन्ति शब्द से अण्‌ प्रत्यय । 'जनपदे 
लुप्‌' से अण्‌ का लोप तथा 'लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने' इस सूत्र से प्रकृति के 
अनुरूप लिङ्ग तथा वचन होता है । माळवदेश का एक भाग अवन्ती है जिस 
की राजधानी उज्जयिनी थी । उदयनकथाको विदग्रामव द्ान्‌--उदयनस्य कथा- 
उदयनकथा (पष्डी तत्पुरुष), उदयनकथायां कोविदाः उदयनकयाकोविदाः 
(सप्तमी तत्पुरुष), उदयनकथाकोविदाः ग्रामवृद्धाः येपु, तान्‌ (बहुब्रीहि) । 
कोविदः-कौति घमादिः कवते वा-'कुशब्दे' घातु से अथवा 'कुङ्‌ शब्दे’ घातु से 
विच्‌ प्रत्यय तया गुण । कोः वेदस्य विदः । वेत्ति “इगुपवञ्ञा-से क प्रत्यय । 
“विद्वान्विपर्चिद्दोषज्ञः सन्सुधी: कोविदो बुध: । धीरो मनीपी ज्ञः प्राज्ञ: संख्या- 
वान्पण्डितः कविः ॥”-अमरकोश । ग्रामबृद्धाः - ग्रारे वृद्धाः (सप्तमी तत्पु- 
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रुप) । वत्सराज उदयन की कया प्रथमतः बृहत्कया (पैशाची भाषा) में 
लिखी गई थी जो कि सम्प्रति उपलब्ध नहीं है । सम्प्रति महाराज उदयन की 
कथा बुहत्कयामञ्जरी, कयासरित्सागर, स्वप्नवासवदत्तम्‌, रत्नावली नाटिका 
आदि में मिलती है । इसमें राजा उदयन और वासवदत्ता की प्रेमकथा उप- 
निवद्ध है । 'उदयनकया'-इत्यादि पद 'अवन्तीन्‌' का विशेषण है 1 इससे 
अवन्तिदेश की उत्कृष्टता का ज्ञान होता है । पूर्वोद्दिष्दाम-पूर्वमू उद्दिष्टा 
पूर्वोहिष्टा, ताम्‌ ( सुप्सुपासमास ) । उददिष्टा-उत्‌+-दिशू+ क्तत-टाप्‌ । 
किसी के नाममात्र के कथन को उद्देश या उद्दिष्ट कहते हैं, जैसा कि केशव 
मिश्र तकंमाषा में लिखते हैं-'उद्देशस्तु नाममात्रेण वस्तुसंकीतँनम्‌' । अनुसर- 
अनु + सू -लोट्‌ लकार म० पु० ए० व०। श्रीविजञालाम--श्रिया विशाला 
श्रीविशाला, ताम्‌ (तृतीया तत्पुरुप) । श्रीः-श्रयति हरि या सा थीः, शिन 
क्विप्‌ । यहाँ थ्री शब्द में सु का लोप नहीं होता है क्योंकि कहा गया है-- 
“अवीतन्त्री तरीछक्षमी घी ही श्रीणामुणादिषु । सप्त स्त्रीलिङ्ग--शब्दाना न सुलोपः 
कदाचन ॥” श्री छाब्द का प्रयोग यहाँ सम्पत्ति के अथं में हुआ है-'सम्पत्तिः 
श्रीश्च लक्ष्मीशच'-अमरकोश । विशालाम--विविवाः शालाः (मवनानि) 
यस्यां सा, तादृशी (बहुत्रीहि) । जिसमें चहुत सी शालायें अर्थात्‌ भवन हैं, 
वह विशाला है । इस व्युत्पत्ति के आधार पर विशाला शब्द (उज्जयिनी) 
योगरूढ़ है । 'विशालोज्जयिनी समे'-अम रकोश । स्वल्यीभूते--अस्वल्पं स्वल्पं 
यथा सम्पद्यते तथाभूतं स्वल्पीसूतम्‌, स्वल्य---च्वि--भू + क्त । (सप्तमी एक 
वचन) । सुचरितफले-शोमनं चरितं सुचरितम्‌. सुचरितस्य पलं सुचरित- 
फलम, तस्मिन्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । स्वगिणाम -स्वगं: अस्ति येपां ते स्वगिणः, 
तेपाम्‌ । स्वगं + इनिस | वर्ग-सुष्ठ्‌ अर्यते इति स्वर्ग: । सु+-अजं, + घन्‌ । 
“स्वरव्ययं स्वर्ग -नाक-त्रिदिव-त्रिदश्ार्याः । सुरलोको द्योदिवौ द्वे स्त्रियां 
बलीवे त्रिविष्टपम्‌ ॥” गाम- यहाँ गौ शब्द पृथ्वी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है 
जैसा कि कहा गया है--'गौरुल्ला प्रिया इला मही'--निरुक्त तथा 'गौरिला 
कुस्भिनी क्षमा -अमरकोश। गतानाम-गम¬-क्त । (षष्ठी वहुवचन) । शेणे:- 
शिष्‌ + घम्‌ । पुण्यै;-यहाँ करण के अर्थ में तृतीया हुई है। हृतम,-ह+ क्त 
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कान्तिमत्‌ -- कान्ति + मतुप्‌ । एकम्‌, --'एके मुख्यान्यकेवला :-- अमर- 
कोश। प्रस्तुत इलोक में श्रीवि्षाला विशाला का सर्वातिशायी सौन्दर्ये 
चित्रित हुआ है । स्वर्ग के एक टुकड़े के समान कहने से उज्जयिनी की भूछोक 
स्थित समस्त नगरियों से श्रेष्ठता अभिव्यञ्जित होती है । 'दिव: खण्डमिव' में 
इव शब्द के द्वारा अप्रकृत स्वरगखण्ड की सम्मावना करने के कारण उत्प्रेक्षा 
अलंकार है । 'थीविशालां विशालाम्‌' के द्वारा कवि ने यमक अलंकार के 
सहज रूप को प्रस्तुत किया है। यमक अलंकार का «क्षण --“सत्यर्थे पृथ- 
गर्थाया: स्वरव्यञ्जनसंहते: । क्रमेण तेनैवावृत्तियंमकं विनिगद्यते ॥” यहाँ उत्प्रेक्षा 
तथा यमक अलंकारों की संसृष्टि है । प्रसाद गुण, वैदर्मी रीति तथा मन्दा- 
क्रान्ता “छन्द है॥ ३२ ॥ 

अस ङ्ग-यक्ष उज्जयिनी की उत्कृष्टता प्रतिपादित करता हुआ कहता है कि 
इस उज्जयिनी नाम की नगरी में शिप्रा नदी का प्रमातकालीन पवन अपना 
अपूर्वं वे मवं रखता है, जिसमें प्रमुख गुण इस प्रहार हैं-यह सारसों के अव्यक्त 
मधुर कूजन को बढ़ा देता है, विकसित सरसिजों की सुगन्ध से सम्पकित होने 
के कारण सुगन्धित हो जाता है, शरीर में स्पर्श होने पर अपूर्व आनन्द की 
अनुभुति कराता ` हे तथा प्रियतमा के प्रसादन में संलग्न प्रियतम की तरह 
कामिनियों की सम्मोगजन्य शान्ति को दूर कर:देता है -- 

दीर्घीकुवेन्‌ पट्‌ मदकलं कूजितं सारसांतां 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः । 
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमङ्गानुकूल 
शिप्रावात : प्रियतम इव प्राथनाचाट्कार :॥ ३२॥ 

पदच्छेद-दीर्षीकर्वेग्‌ पट्‌ मदकलं कूजितं सारसानां प्रत्यूषेषु स्फुटित कमला- 
मोदमैत्रीकपाय : । यत्र स्त्रीणां हरति. सुरतग्लानिम्‌ अङ्गानुकूल : सिप्रावात 
प्रियतम्‌ इव प्रार्थनाचाटुकार : ॥ ३२॥ 

अन्व्‌य--यत्र प्रत्यूषेषु पट्‌ मदकलं सारसानां कूजितं स्फूटितफमलामोदमैत्री- 
कपाय : अङ्गानुकूल : शिग्रावात: प्रार्थताचाट्कार : प्रियतमः इव स्त्रीणां 
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सुरतग्लानि हरात ॥ २२॥ 

शब्दार्थ-यत्र = जहाँ (जिस उज्जयिनी में), प्रत्यूषेषु = प्रातः काळ में, 
पटु =तीव्र, मदकलम्‌ = मद के कारण अव्यक्त, सारसानाम्‌, = सारसों के, 
कूजितम्‌, = शब्द को, दोर्षी डन, = बढ़ाता हुआ, स्फुटितकमळापोदमं त्री- 
कषायः = खिले हुए कमलों की सुगन्व के सम्पर्कं से सुगन्धित, अङ्गानुञूळः 
=मङ्गों के लिए अनुकूल, शिप्रावातः = शिप्रा नदी का वायू, प्रार्थना- 
चाटुकारः = (रमण की) प्रार्थना करने में चापलूस, प्रियतमः इव = 
प्रियतम के समान, स्त्रीणाम्‌, = स्त्रियों की, सुरतग्लानिम, = सम्भोगजन्य 
परिश्रम को, हरति = दूर करता है॥ ३२॥ 

हिन्दी अन्‌वाद-जहाँ (जिस उज्जयिनी में) प्रातः काल में तोव तथा 
मद के कारण अव्यक्त सारसों के कूजन को अधिक वढ़ाता हुआ, खिले हुए 
कमलों की सुगन्ध के सम्पर्क से सुगन्धित अंगों के लिए अनुकूल (अर्थात्‌ अंगों 
को सुख देने वाला ) शिप्रा नदी का वायु (रमण की) प्रार्थना करने में 
चाटुकार (चापळूस) पियतम के समान स्त्रियों की सम्भोग से होने वाले 
परिश्रम को दूर करता है ॥ ३२ ॥ 

संस्कृत व्याख्या-यत्र _ यस्याम्‌ उज्जयिन्याम्‌ प्रत्यूषेषु = प्रातःकालेषु, 
पटु = प्रस्फुटम्‌, मदकलं = अव्यक्तमघुरम्‌, सारसानाम, = पक्षिविशेपाणाम्‌ , 
कूजितं = स्तम्‌, दीर्वीकु्वेन्‌ = विस्तारयन्‌, रुहुटितकमलामोदसं त्रोकषाय : 
~ ब्रिकसितकमलपरिमलपम्पकेसृरभिः: अङ्गान्‌ कूछः = शरीरानुकूलः, 
शिप्रावातः = शिप्रानदीपवतः, प्रार्थनाचाट्कारः = समागमयाचनाविषये 
प्रियवचनप्रयो ता, प्रियतमः इव .= दयितः इव „ स्त्रीणां = कामिनीनाम्‌, 
सुरतग्लानि = सम्मोगलेदम्‌, हरति = निवारयति । उतप्रक्षालङ्कारः । मन्दा- 
क्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ३२॥ 

आलोक 

दीर्घीकचंन-अदीघं' दीघे' यथा सम्पद्यते तथा कुवंन्‌-दीर्घं त-च्विञक 

दातृ । मदक्षरूम,-मदेन कलं मदकळम्‌ (तृतीया तत्पुरुष)। “ध्वनौ तु मघुरास्फूठे । 
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Ne ७ ॥ १ ° १ १ 
कलः अमरकोश । कूडितम-'कुजे बाल कू: सेक्त त्यय ! | 
सारसापान --सरसि मवाः सारसा षा म्यां “तंत्रे ' भवः ब 2200 
हुआ है । 'सारमो मैथुनी क!मी गोनद: पुरी यादवको ॥ मल्लि- 
नाथ ने सारस शब्द का दूसरा अर्थ हंस मी किया है-यद्दा सारसानां हसानाम्‌। 
'चङ्गाङ्गः सारसो हंस: -शब्दार्णव । प्रत्युषेषु--(प्रत्युषो5हमृंख कल्यम्‌’ -- 
अमरकोश । स्फुटितक्रमलामोदभंत्रीकषाय :--स्फुटितानि च तानि कमखानि 
स्फुटितकमलानि (कर्मधारय) । स्फुटितकमलानाम्‌ आमोदः स्फुटितकम लामोदः 
(षष्ठी तत्पुरुष) । स्फुटितकमछामोरेन मैत्री (तृतीया तत्पुरुष), तया कषायः 
(तृतीया-तत्पुषुष) । स्फुटित--स्फुट्‌+-क्त । संत्री -मित्रस्य भावः कर्म वा 
--मित्र + ष्यञ्‌ + ङीष्‌ --यहाँ 'हलस्तद्वितस्य' इम सूत्र से यकार का 
लोप हो जाता है । 'रागद्रञ्पे कषायोऽस्त्री निर्यासे सौरभे रसे'--यादवकोश । 
“विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जनमनोहरे । मामोदःसोऽतिनिर्हारी'--अमरकोश । 
हरति-- हृ घातु छट्लकार प्र० पु० ए व० । सुरतग्लानिम्‌---सुरतस्य ग्लानि: 
सुरतग्लानि:, ताम्‌ (षष्ठी तत्पुषष) । सुरतम --शोभनं रतम्‌ --स्‌ ‡-रम्‌ 
न॑-क्त । स्लानि.--ग्लै + क्तिन्‌ । अङ्गानुकूलः- अङ्ग षु अनकूल: (सप्तमी 
तत्पुरुष) । इस शब्द को पवन का विशेषण मानने से शरीर को सुखद स्पर्श 
देने वाला ऐसा अर्थ होगा तथा प्रियतम का विशेषण मानने से गाढ़ आछिङ्गन 
से शरीर को दवाने वाला ऐसा अर्थ होगा । महाकवि भवभूति ने मी लिखा है- 
'अशिथिलपरिरम्मँ देत्तसंवाहनानि ।' महाकविकालिदास ने अन्यत्र भी लिखा 
है--'सम्मोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानाम्‌ । शिप्रावातः -- शिभ्रायाः 
वात: (षष्ठी तत्पुरुष) । उज्जयिनी के समीप में बहने वाली शिप्रा एक प्रसिद्ध 
नदी है। ग्रियतमः--अतिशयेन प्रियः-- प्रिय+तमप्‌ । यहाँ अतिशायने 
तमबिष्ठनो' इस सत्र से तमप्‌ प्रत्यय हुआ है । प्रियः--प्रीणातीति--प्री-क | 
प्रार्थेनाचाद्कारः-प्राथंनायां चाटुकारः (सप्तमी तत्पुरुष) । प्रार्थना-प्र-- 
अर्थ, -यृच्‌+-टापू । चादुकार :-- चाटु करोति इति चाटु -कृञ- अण्‌ । 
कुछ टीकाकारों ने यहाँ खण्डिता नायिका के अनुनय की स्थिति मानी है। 
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खण्डिता नायिका का-लक्षण इस प्रकार है -“पाइवंमेति प्रियो यस्या अन्य- 
संयोगचिह्लितः। सा खण्डितेति कथिता घीरेरीर्प्याकपायिता ॥ ” आचार्य 
मल्लिनाथ ने यहाँ खण्डिता नायिका के अनुनय का खण्डन करते हुए लिखा 
है--“प्रार्थनाचाटुकार: इत्यत्र खण्डितनायिकाऽनुनीता इति व्याख्याने सुर- 
तग्लानिहरणं न सम्भवति । तस्याः पूर्व” सुरताभावात्पश्चात्तनसुरतरलानिहरणं 
तु नेदानीन्तनकोपशमनाथं' चाटुवचनसाध्यमित्युतप्कषैवोचिता विवेकिनाम्‌ । 
जञातेऽन्यासङ्गविकृते खण्डतेरष्याकपायिता इति ददारूपके |” यहाँ शिप्रा नदी 
के पवन की अप्रकृत प्रियतम से सम्भावना करने के कारण उत्प्रेक्षा अलङ्कार 
है यहाँ पर प्रयुक्त इव शब्द उत्प्रेक्षा का व्यञ्जक है । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति 
तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ ३२॥ 

भप्तज़-उज्जयिनी के वैभव का बखान करता हुआ यक्ष मंघ से इस 
प्रकार कहता है कि उस उज्जयिनी नाम की नगरी के बाजार में करोड़ों की 
संख्या में रबखे गये हारों, शंखों, सीपियों, मरकतमणियों तथा मूंगों के टुकड़ों 
को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र में रत्न रह ही न गये हों -- 

हारांस्तारांस्तरल्गुटिकान्कोटिशः शङ्कशुक्तीः . . 

शष्पश्यामान्मरकतमणीनुन्मयूखप्र रोहान्‌ । 
दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान्बिद्रुमांगां च भङ्गान्‌ 
संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषा: || ३३॥ 

पदच्छेद--हारान्‌ तारान्‌ तरछगुटिकान्‌ कीटिशः शङ्भशुक्तीः शप्पशयामान्‌ 
मरकतमणीन्‌, उन्मगूखप्ररोहान्‌ । दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान्‌ विद्रुमाणां च 
भङ्गान्‌ संलक्ष्यन्ते सलिलनिधय: तोयमात्रावश्षेषाः ॥। ३३ ॥ 

अन्वय-यस्यां कोटिशः विपणिरचितान्‌ तरलगुटिकान्‌ तारान्‌ हारान्‌ 
शङ्घशुक्ती: शष्पश्यामान्‌ उन्मूखप्ररोहान्‌ मरकतमणीन्‌ विद्रुमाणां भङ्गन्‌ च 
दुष्ट्वा सलिलनिघयः तोयमात्रावशेषाः संलक्ष्यन्ते ॥३३॥ 3 

झब्दार्थ-यस्याम्‌ = जिस ( उज्जयिनी) में, कोटिंश:> करोड़ों की संख्या में, 
विपणिर चितान्‌ =ाजारों में, फैलागे गये, तरलगुटिकान्‌ -वहुमूल्य मध्यमणि 
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वाळे, तारान्‌ = शुद्ध, हारान्‌ =हारों को, शङ्घशुक्तो:-« शङ्क और सीपियों को, 
शष्पश्यासाग्‌ = घास के समान हरे, उम्मयूखप्ररोहान = ऊपर की ओर उठती 
हुई किरणख्पी अडू रो वाली, मरकतमणीन = मरकतमणियों, बिद्र माणां 
भज्भान्‌ च-ओर मूंगों के टुकड़ों कों, दुष्ट्वा=देखकर, सलिलनिघयः = 
जलनिधि, तोयमात्रावश्ेषाः= केवल जलावशिष्ट, संलक्ष्यन्ते = दिखाई 
देते हैं ॥३३॥ 

हिन्दी अनुवाद-जिस (उज्जयिनी) पे करोड़ों की संख्या में बाजारों 
में फछाये गये मध्म भाग में महारत्नों से युक्त शुद्ध (असली) हारों शङ्भों 
सीपियों, घास के समान हरी और ऊपर की ओर उठती हुई किरणरूपी 
अङ्कू,रों बाली मरकत मणियों तया मूंगों के टुकड़ों को देखकर समुद्र केवल 
जलावशिष्ट दिखाई देते हैं (अर्थात्‌ ऐसा प्रतीत होता है समुद्रों में केवल जल 
ही शेष रह गया हो) ॥३३॥ 

संस्कृत व्यास्या- यस्यां =उज्जयिन्याम्‌, कोटिश:....अपरिमितान, विप- 
णिरचितान,=पण्यवीथिकाप्रसारितान्‌, तरलगुटिकान, = मघ्यमणीमूतमहार- 
तनान्‌ तारान,=विशुडान्‌, हारान्‌ =मुक्तावलीः, शङ्धशुक्ती == मुक्तास्फोटान्‌, 
झषष्परयामान,= वाळतृणश्यामान्‌, उन्मयूखप्ररोहान ==उद्गतरुचिराङ्क रान्‌, 
सरकतमणीन,=गारुड्मणीन्‌, बिद्ग.माणां=प्रवालानाम्‌, सङ्भान्‌ = खण्डान्‌, 
च=समुच्चये, दृष्ट्वा= विलोक्य, सिलनिधयः =जलनिघयः, तोयमात्राव- 
श्ेषाः=सछिलमात्रावशिष्टाः, संलक्यन्ते= अनुमीयन्ते । अत्र उदात्तालङ्कारः । 
मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ । ३३॥ 

आलोक 

तारान---दार शब्द का अथं यहाँ शुद्ध है 'तारोमृक्तादि संशुद्धी तरणे 
शुद्धमोक्तिके--विश्वकोश । तरलगुटिकान-तरला: गुटिकाः येषु ते, तान्‌ 
(बहुत्रीहि) । 'तरछो हारमध्यग:--अमरकोश । “पिण्डे मणो महारत्ने 
गुटिका बद्धपारदे'- शब्दाणेव । कोटिश:-कोटि-|-शस्‌ । कोटिं कोटि 
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१०४ । मंघदूतम्‌ 


दृष्ट्वा इति कोटिशः । झङ्कशुक्तीः-शङ्घाश्च शुक्तयश्च, ताः (इन्द्र) । मक्ता - 
स्फोटः स्त्रियां शुक्तिः शङ्घ ' स्यात्‌ कम्बुररित्रयाम्‌ अमरकोश । शष्पश्यामान ¬ 
शष्पाणि इव श्यामा: दाष्पद्यामाः, तान्‌ (उपमित कर्मधारय) । "शष्पं वालतृणं 
घासो यवस तुणमर्जुनम्‌-अमरकोश । मरकतमणौन,--मरकतानि च ते मणयः 
मरकतमणयः, तान्‌ (कर्मंघारय) । उन्मयूखप्ररोहन_--४द्गता: मयूखप्ररोहाः 
येषां ते तान्‌ (बहुब्रीहि) । मयूखः-मिमीते इति--इस अर्थं में 'माङ्‌ माने 
शब्दे च' घातु से 'माङ्‌ ऊखो मय्‌ च' इस उणादि सूत्र से ऊख प्रत्यय तथा 
मयादेश । “किरणोऽस्त्रमयूखांशुगभस्तिघृणिघृष्णयः। भानुः करोः, मरीचिः 
स्त्रीपुंसयोर्दीधितिः स्त्रियाम्‌ ॥” दुष्ट्वा-दृश्‌+-वत्वा । दिपणिरचि- 
तान,--विपणिपु रचिताः विपणिरचिताः, तान्‌। 'विपणिः पण्यवीथिका’ 
अमरकोश । विद्र माणाम्‌--विर््षिप्टो द्रुमः विद्रुमः अवथा विशिष्टे द्रौ 
भवः इस अर्थ में 'दुदरभ्यां म: से म प्रत्यय । 'विद्रुमो रत्नवृक्षेऽपि प्रवाले- 
ऽपि पुमानयम्‌’--मेदिनीकोदा । 'अथ विद्रुमः पुंसि प्रवालं पुन्नपुंसकम्‌ 
अरमकोश । सलिलनिधय:--सलिलानां निघयः (षष्ठी तत्पुरुष) । 
निधिः-नि--घा--कि । 'सलिलं कमलं जलम्‌'--अमरकोश । तोयमात्र(- 
वशेषा:--तोयमेव तोयमात्रम्‌, तोयमात्रम्‌ अवशेष: येषां ते (बहुव्रीहि) । 
संलक्ष्यन्ते-सम्‌ +-लक्ष्‌ + णिच्‌ (कमंणि) लट्‌ लकार प्र० पु० ब० व० | 
कतिपय टीकाकारों ने इस इछोक फो उत्तरमेघ के ११ वें इलोक के बाद 
रक्खा है | यहाँ लोकोत्कृष्ट वस्तुओं के वणित होने से उदात्त अलङ्कार है । 
उत्प्रेक्षा की भी व्यञ्जना हो रही है । प्रसाद गुण, वैदर्मी रीति तथा 
मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥३३॥ ; 

प्रसद्ध--उज्जयिनी के ऐतिहासिक वृत्त को प्रस्तुत करता हुआ यक्ष 
मेघ से कहता है कि यहीं राजा उदयन ने प्रद्योत की प्रियपृत्री वासवदत्ता , 
का अपहरण किया था, यहीं पर महाराज प्रद्योत का सुवर्णमय तालवृक्षों 
का वन था तथा यहीं प्रद्योत का नलगिरि नामक गज मद के कारण खम्मे 
को उखाड़कर इघर उघर भागा था-- 
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पूर्वमंधः। १०५ 


प्रधोतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जह 
हैमं तालद्रमवनमभूदत्र तस्यैव राज्ञः । 
अत्रोद्‌ञ्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाटय दर्पा-- 
दित्यागन्तून्‌ रमयति जनो यत्र वन्धूनभिज्ञः ।।३४॥ 

पदच्छेई-प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजः अत्र जह, हैमं तालद्रुमवनम्‌ 
अभूत्‌ अत्र तस्य एव राज्ञः । अत्र उद्भ्रान्तः किल. नलगिरिः स्तम्मम्‌ उत्पाटथ 
दर्पात्‌ इति आागन्तून्‌ रमयति जनः यत्र वन्धून्‌ अभिज्ञः ॥ ३४॥ 

अन्बय्‌.-अत्र वत्सराजः प्रद्योतस्य प्रियदुन्तिरं जह्वे, अत्र तस्य एव राज्ञः 
हैमं ताळद्रमवनम्‌ अभूत्‌, अत्र नळगिरिः दर्पात्‌ स्तम्भम्‌ उत्पाट्य उद्‌ भ्रान्तः 
किल इति यत्र अभिज्ञः जनः आगन्तून्‌ बन्धून्‌ रमयति ॥ ३४॥ 

राय्दार्थ-अत्र=यहाँ, बत्सराजः=थत्सदेश के राजा (उदयन) ने, 
प्रद्योतस्य==प्रद्योत की, प्रियदुहितरस_--प्रिय पुत्री (वासवदत्ता) का, जह 
=भपहरण किया था, अन्रयहाँ, तस्य एव उन्हीं, राज्ञ:--राजा 
(प्रद्योत) का, हैमम,=सुवरगमय, ताळ्रुसवनम=ताळवृक्षों का वन, अभूत्‌ 
=था, अत्र त्यहाँ, नळगिरिः=नलगिरि नामक (हाथी), दर्पात्‌ =मद से, 
स्तम्मस =वन्धनस्तम्म को, उत्पाट = उखाइ कर, उद््रान्तःकिल= इघर 
-उघर मागा था  इति==इस प्रकार से, यत्र=जहाँ, अभिज्ञ:--जानकार, 
जनः=लोग, आगन्तून =थागन्तुक, बन्धून, =वन्धुओं का, रसयति= 
मनोविनोद करते हैं ॥ ३४ ॥ 

हिन्दी अनुवाद-यहाँ वत्सराज (उदयन) ने (उज्जयिनी के महाराज) _ 
प्रद्योत की प्रियपुत्री (वासवदत्ता) का अपहरण किग्रा था। यहाँ उन्हीं राजा 
(प्रद्योत) का सुनहरा तालवृक्षों का वन था और यहीं नलगिरि (नामक 
हाथी) मद के कारण बन्घनस्तम्म (खम्भे) को उखाड़ कर इघर-उघर भागा 
था । इस प्रकार जानकार लोग आगन्तुक बन्धुओ का मनोविनोद करते 
हैं ॥ ३४॥ 
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१०६ । मेघदूतम्‌ ० 


संस्कृत व्यास्या-अन्न--इह उज्जयिन्याम्‌, वत्सराजः-- उदयनः, प्रद्योत- 
स्य=एतदाख्यस्य राज्ञः, प्रियदुट्तिरं--प्रियपुत्रीं वासवदत्तामू, जह -्अपह- 
तवान्‌, 3 त्र = इह, तस्य एव -पूर्वोक्तस्य एव, राज्ञ: «नपस्य, हैमं = सौत्र्णम्‌, 
तालड्र.मदनं == ताऊवृक्षविपिनम्‌, बढभूत= अभवत्‌, अन्नट उज्जयिन्याम्‌, 
नछगिरिः= एतंदास्यो गजः, दर्पात्‌ = मदात्‌, रतम्भं = भालानम्‌, उत्पाट्य = 
उद्धृत्य, उद्ञ्ञान्तः= श्रमणं चकार,, किल = निश्चयेन, इति= एवम्‌, यत्र = 
_ यस्याम्‌ उज्जयिन्याम्‌, अभिज्ञः = ज्ञाता, जनः = लोक", आगन्तुन्‌ = आगन्तुकान्‌, 
यन्धून, = बान्धवान्‌, रमयति विनोदयति । भविषालञ्भारः। मन्दाक्रान्ता 
वुञम्‌ ॥ ३४॥ न 


आलोक 


भेद्योतस्थ-प्रद्योत उज्जयिनी के राजा थे। उनका दूसरा नाम 
चण्डमहासेन था । कथ;सरित्सागर के अनुसार प्रद्योत मगघ देश के राजा थे । 
उनकी पुत्री का नाम पद्मावती था । राजा उदयन वासवदत्ता तथा पद्मावती 
. को लेकर महाकवि भास ने “स्वप्नवासवदत्तम्‌? नामक नाटक की रचना की 
है । प्रियदुहितरस्‌--प्रिया चासो दुहिता प्रियदुहिता, ताम्‌ (कमंघारय) । 
प्रिय:-- प्री -क । वत्सराज:-वत्सानां. (वत्सदेशानाम्‌) राजा इति वत्स- 
राजः (पप्ठी तत्पुरुष) । यहाँ “राजाह:-सखिभ्यष्टच्‌' से टच्‌ प्रत्यय हुआ 
है । जहं-ह घातु लिट्‌ लकारः आत्मनेपद प्र० पु० ए० व० । हैमम.-हेम्न: 
विकार:- हेमन्‌ -अणु । हेम-हि-|-मनिन्‌- हेम । “स्वरणं सुवर्ण कनकं हिरण्यं 
हेम हाटकम्‌ । तपनीयं द्यातकुम्मं गाङ्गोय गर्म कव रमू ॥॥”_अमरकोश्य । 
ताछब्र,मवचम -तालुद्रमाणां वतं तालद्रुमवनम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । 'अटव्यरण्यं 
विपिनं गहनं कानन वनम -अमरकोषा । उब भ्रान्त: उत्‌-- भ्रम्‌-क्त । 
उत्पाट्य-उत्‌ +-पद्‌+-णिच्‌+-कत्वा-ल्यपू । दर्पात्‌-यहाँ 'हेत्वथं' में पञ्चमी 
हुई है। आगन्तुन्‌ -आ--गम्‌ {-तुम्‌ । यहाँ 'औणादिक तुम्‌' प्रत्यय हुआ है । रम- 
यति-रम्‌ +-णिच्‌+-लद्‌ प्रण पु० ए० व० | यत्र-यत्‌ ञ-त्रलू । असिज्च:-अमिजा- 
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नाति इति-अमि+ज्ञा+क। यहाँ 'आतश्चोपसगे' इस सूत्र से क प्रत्यय 
हुआ है । यहाँ कवि ने ऐतिहासिक पुरातन आख्यान को अत्यन्त सरस एवं 
रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत लोक में भूतकालीन वृत्तान्त प्रत्यक्ष 
की तरह वणित होने के कारण भाविक अलङ्कार है। लक्षण-"अद्भ तःय 
पदार्थस्य भूतस्याथ भविष्यतः । यत्प्रत्यक्षायमाणत्वं तद्‌ भाविकमुदाहृतम्‌ ॥” 
प्रसाद गुण, वैदर्मी रीति तथा मन्दाङ्रान्ता छन्द है ॥ ३४॥ 

प्रसङ्ग यक्ष उज्जयिनी के अश्वो, गर्जो एवं योद्धाओं के उत्कर्ष का वर्णन 
करता हुआ कहता है कि उज्जयिनी नगरी के घोड़े पत्तों के समान श्यामले 
और गति में सूर्य के घोड़ों से होइ लेने बाले हैं, हाथी पर्वत के समान और 
मेघ की तरह मदजल की वृष्टि करने वाले हैं तथा योद्धा अद्भुत शौय॑ से 
समलङ्कू.त हैं-- 

पत्रश्यामा दिनकरहयस्पधिनो यत्र वाहाः 

शेलोदग्रास्त्वमिव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात्‌ । 
योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगे तस्थिवांसः 
प्रत्यादिष्टाभरणरुचयइ्चन्द्रहासत्रणा ड्कँः ।। ३५॥। 

पदच्छेर-पत्रश्यामाः दिनकरहृयस्पधिनः यत्र वाहाः 1 शेलोदग्रा: त्वम्‌ 
इव करिणः वृष्टिमन्तः प्रभेदात्‌ । योघाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगे तस्थिवांसः । 
प्रत्यादिष्टाभरणरुचयः चन्द्रह्मसब्रणाङ्कु : ॥ ३५ ॥ 

अन्वय-यत्र वाहाः पत्रस्यामाः दिनकरहयस्पथिनः, - शैलोदग्रा: करिणः 
प्रभेदात्‌ त्वम्‌ इव वृष्टिमन्तः। योद्ाग्रण्यः संयुगे प्रतिदशमुखं तस्थिवांसः 
चन्द्रहासब्रणाङ्कै प्रत्यादिष्टाभरणरुचयः (सन्ति) ॥ ३५॥ 

झव्दाथं-यत्र=जिस (उज्जयिनी) में, वाहाः=धोड़े, पत्रश्यामा:= पत्तों 
के समान श्यामवर्ण वाळे, दिनकरहयस्पधिनः=सूर्यं के घोड़ों से स्पर्धा करने 
वाले हैं, शैलोदग्रा:--पर्वेत के समान ऊँचे, करिणः=हाथी, प्रभेदात्‌ =मद 
गिरने से, त्वम्‌ इव=तुम्हारे समान, वृष्टिभन्तः=वृष्टि करने वाले हैं, 
योद्धाग्रण्यः=श्रेष्ठ योद्धा लोग, संयुगे=युद्ध में, प्रतिदशमुखम्‌=रावण के 
विरुद, तस्थिवांसः = खड़े होने वाळे, चन्दरहासब्नणा ड्र := चन्द्रहास नामक रावण 
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१०८ मंघदूतम्‌ ? 


की तलवार के घावों के चिह्नों के कारण, एत्यादिष्टामरणरचयः (सन्ति) = 
आशभूषणों की कान्तियों का प्रत्याख्यान करने वाले हैं॥ ३५ ।। 

हिन्दी अनुवाद-जिस (उज्जयिनी) में घोड़े पत्तों के समान इयाम ले 
तथा सू: के घोड़ों के साथ स्पर्घा करने वाले हैँ । पर्वत के समान ऊँचे हाथी 
मद गिरने के कारण तुम्हारे समान वृष्टि करने वाले हैं। श्रेष्ठ योद्धा लोग युद्ध में 
रावण के सम्मुख खड़े होने वाले और उसके चन्द्रहास नामक तलवार के घावों 
के चिह्नोंसे आभूषणों की कान्तियों का प्रत्याख्यान करने वाले हैं अर्थात्‌ 
आभूषणों की शोमा को अभिभूत कर देने वाले हैं ॥ ३५ ॥। 

संस्कृत व्याज्या-यत्र = यस्याम्‌ उज्जयिन्याम्‌, वाहाः =अस्ताः, पत्रइयामाः 
=पर्णेश्यामाः, दिनकरहयस्पधितः = सूर्ये घोटक घर्षशीलाः, शै ठोदग्रा: = गिरिस- 
मोन्नताः, फरिणः= हस्तिनः, प्रभेदात्त = मदस्नात्रात्‌, त्वमिव = भवानिव, वृष्टि- 
सन्तः=वृप्टियुक्ताः, योद्धाग्रण्यः=भटेष्ठाः, संयुगे =संग्रामे, प्रतिदणमुखं = 
रावणसमक्षम्‌, तस्यिवांतः=स्थितवन्तः, चन्द्रहासब्नणाङ्कं: = दशा 'नखड्गक्ष- 
तचिह्ण॑ः, प्रत्यादिष्टाभरणर्चपः =प्रत्याख्पातामूपगकान्तपः, सन्ति । उदात्त 
मरङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ३५॥ 

आलोक 

पत्रशयासाः-पत्रवत्‌ श्यामाः पत्रश्यामाः (उपमितसमास) दिनक रहयस्पधिनः 
-दिनकरस्य हयाः दिनकरहयाः (षष्ठी तत्पुरुप), दिनकरहयैः स्पर्घन्ते तच्छी- 
ला: । दिनकरः-दिनं करोतीति-दिनञ-कु यट । दिनकर--ह्य-|-स्पघे_-- 
णिनि। हय:-हपति इति-'हय गतौ' घातु से अच्‌ प्रत्यय । “घोटके पीतितुरग- 
ठुरङ्गाश्चतुरङ्गमाः । वाजिवाहावंगन्धवं हयसन्धवसप्तयः ॥” वाहा:-वहन्ति 
इति वाहाः । वह घब । शैल्लोद्ग्रा:--शैलूवत्‌ उदग्राः (उपमितसमास) । 
यह करिणः का विशेषण है । “अद्विगोत्रगिरिग्रावाचछशैलशिलोच्चया:'- 
अमरकोश । त्वमिव वृष्टिमन्तः-यहां उपमानवाची त्वम्‌ पद एकवचनान्त है 
भर उपमेयवाची कारिणः बहुवचनान्त होने से मग्नप्रक्रम दोष है । बृष्टिसन्तः 
-वृष्टिञ-मतुप्‌ । योद्धाग्रण्यः-योचानाम्‌ अग्रण्यः (षष्ठी तत्पुरुष) । 
प्रतिदश्ञमुलम्‌ -दशमुखं प्रत इति प्रतिदशमुखम्‌ (अव्ययी माव समास) 
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पूर्व रघः । १०९ 
$ सुट 
तस्थिवांसः-स्था + क्वसु । प्रत्यादिष्टाभरणरुचय:-प्रत्यादिष्टा: आभरणानां 
रुचयः यैः ते (बहुव्रीहि) । प्रत्यादिष्ट-प्रति+ आ+-दिश्‌+-क्त। चन्द्रहासत्र- 
णाङ्कू:-चन्त्रहासस्य ब्रणानि चन्द्रहासब्रणानि (पष्ठी तत्पुरुष), तानि एव 
अङ्काः, तैः (रूपक समास) । चन्द्रहासः-चन्द्र इव हास: (प्रमा) अस्य। 
चन्द्रहास शब्द सामान्य तल्वारयाची तथा रावण की तलवार का. वाचक 
है । यहाँ रावण की तलवार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है-'चन्द्रहासोऽसिमात्रके । 
'दशग्रीवक्रपाणे च, कनीयसि च गुरगुलो' हेमचन्द्र । खङ्गो तु निस्त्रिशचन्द्रहा- 
सासिरिष्टय: । कौक्षेयको मण्डलाग्र; करवालः कृपाणवत्‌ ॥'-अमरकोश । इस 
इलोक में क्रमशः घोड़ों की सुन्दरता एवं आशु गतिशीलता, हाथियों का 
ओऔच्नत्य और मदक्षरणता तथा योद्ाओं का शौये अभिव्यञ्जित हो रहाहै। 
इलोक में प्रयुक्त चन्द्रहास शब्द अत्यन्त व्यञ्जक है । यहाँ के योद्धा इतने वीर 
हैं कि वे चन्द्रहास नामक रावण की तलवार के प्रहार को भी सहन कर सकते 
हैं। इससे उनके शोय की अभिव्यञ्जना हो रही है । यहाँ उदात्त अलङ्कार 
है । उपमा भी है। कुछ टीकाओं में इसे उत्तरमेघ के १२वें रोक के क्रम में 
रक्खा गया है । प्रसाद गुण, वैदर्मी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥३५॥ 
भ्रसङ्ग -यक्ष कहता है कि हे मेघ ! उज्जयिनी नामक नगरी के महलों - 
के सौन्दयं के देखने से तुम्हारा मार्गजन्य श्रम दूर हो सकता है । उस उज्जयिनी 
के भवन पुष्पों से सुगन्धित तथा वहाँ की कामिनिप्रों के अलक्तकरस से चिह्नित 
होंगे । वहाँ स्त्रियाँ अपने अळकों को धूप से सुगन्धित कर रही होंगी अतएव 
वहाँ से निकलने वाला घुऔँ तुम्हारे आकार में वृद्धि कर देगा । गृहों में स्थित 
मयूर नृत्यरूपी उपहार के द्वारा तुम्हारा सत्कार करेगे-- 


१ जालोद्गीर्णरुपचितवपु: केशसंस्कारधूपे-- 
नधुप्रीत्या भवनशिखिभिदत्तनृत्योपहार: । 
हर्म्येष्वस्याः कुसुमसुरभिष्वध्वखेदं नयेथा 


-- लक्ष्मी पर्यँल्ललितवनितापादरागा ङ्कितेषु ॥३६॥ 
~ 
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.११० । मेघदूतम्‌ 
“pe क [1 

पदच्छेद--जालोद्गीणँ: उपचितवपु: केशसंस्कारधूपः वग्धुप्रीत्या भवन- 
शिखिभिः दत्तनृत्योपहारः । हम्येंपु अस्याः कुसुमसुरभिषु अध्वखेदं नयेथाः 
लक्ष्मी पश्यन्‌ ललितवनितापादरागा ङ्कितेपु ॥३६॥ 

अन्वय-जालोद्गोणे: केशसंस्कारघूवः उपचितवपुः बन्धुप्रीत्या भवन- 
शिखिमिः दत्तनृत्योपहारः । कुसुमसुरमिपु छलितवनितापादरागाङ्चितेपु अस्याः 
हम्यंप लक्ष्मीं पश्यन्‌ अध्वखेदं नयेथाः 1॥३६॥ 

झब्दार्थ--जाङोद्‌गीणंः=गवाक्षों (जालियों) से निकले हुये, केशसंस्क्रार- 
घूपैः=ःकेशों को सुगन्धित करने वाले घूपों से, उपचितवपुः= परिपुष्ट शरीर 
वाळे, बन्धुप्रीत्या 5 बन्धु के (आगमन की) प्रीति के कारण, भवनशिलिनिः= 
भवन के मयूरो के द्वारा, दत्तनृत्योपहारः = नृत्यरूपी उपहार दिये गये (तुम), 
कसुमसुरमिषु 5 फूलों से सुगन्वित, ऊलितवनितापादरागाईङ्कितेषु = सुन्दर 
छलनाओं के चरणों के महावर से चिह्नित, अस्याः=इस (उज्जयिनी) के, 
हम्येंषबु-महलों में, लक्ष्मी =शोमा को, पश्यन, = देखते हुये, अध्वखेदम = मागं 
के परिश्रम को, नयेथाः = टूर करना ॥३६॥ 

. हिन्दी अनुदाइ--गवाक्षों (खिइकियो के मार्गो, रो निकले हुये केशों को 
सुगन्धित करने वाळे धूपो से परिपृष्ट शरीर वाळे तथा मित्र के प्रति प्रेम के 
कारण भवन के ममूरों के द्वारा नृत्यरूप उपहार दिये गये (तुम) फूलों से 
सुगन्धित तथा सुन्दर बनिताओं के चरणों के मद्दावर से चिह्नित इस 
(उज्जयिनी) के महलों में शोभा को देखते हुये मार्ग के परिश्रम को दूर 
-करना ॥३६ 

संस्कृत व्याख्या--जालोद्गीणे:= गवाक्षनिगंतैः, फेश्चसंस्कारधूपैः= . 
बगमिनीकुन्तलसंस्कृतिवूप:, उपचितवपुः= परिपृष्टाकारः, ब्मुप्रीत्या= वान्धव- 
प्रेम्णा, सवनश्िखिमिः=गृहमयरः, दत्तनृत्योपहारः==समपितनतनोपहारः, 
कुसुमसुरमिषु =भ्रसूनसुगन्धु, ललितवनितापादरागाङ्कितेष॒ = मनोज्ञललना- 
चरणळाक्षारसचिह्नितेषु, हम्येंषु = घनिकागारेषु, अस्याः = उज्जयिन्याः, लक्ष्मी 
=्ोमाम्‌, पश्यन्‌ = विलोकयन्‌, अध्वखेदं=मागपरिश्रमम्‌, नयेयाः=अपनय । 
्पकालड्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥३६॥ 
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पूर्वमेघः । १११ 
आलोक 
जालोद्यीण-जालेभ्यः उद्‌गीर्णाः जाळोद्गीर्णाः, तैः (पञ्चमी तत्पुरुष) 
उद्गीणे.-उत्‌+-गू, + क्त । उपचितवपु:-उपचितं वपुः यस्य सः (बहुब्रीहि) । 
'गात्रं संहननं वपुः--अमरकोश्च । फेश्संस्कारधूपेः--केशानां संस्कारः केश- 
संस्कारः (पष्ठी तत्पुरुष), केद्चसंस्कारस्य धूपाः केशसंस्कारघूपाः, तैः 
(पष्ठी तत्पुरुष) । संस्कार:--सस्करणं--सम्‌--कृ --घन्‌ । यहाँ 'संपरिम्यां 
करोतौ भूषणे’ इस सूत्र से सुट्‌ का आगम हुआ है । 'चिक्रुरः कुन्तलो वालः 
कचः केशः श्िरोरुहः--अमरकोश | चनधुप्रीत्या--वन्बोः प्रीति: बन्धुप्रीतिः, 
तया (षष्ठी तत्पुरुष) । प्रीतिः--प्री+ क्तिन्‌ । कवि ने यहाँ यह बतलाया है | 
कि मेघ के"गर्जनरूपी शब्द को सुनकर उसके आगमन की प्रसन्नता से मयूरगण 
नृत्य करने लगते हैं । भवनशिखिभिः--मवनेप्‌ शिखिनः भवनशिखिन:, तैः । 
भिवनागारमन्दिरम्‌--अमरकोश । श्िखी--शिला अस्ति यस्य सः--शिखा -- 
इनि । यहाँ 'त्री ह्यांदिम्यशच' इस सूत्र से इनिः प्रत्यय हुआ है । “मयुरो बहिणो 
वहीं नोलकण्ठो भुजङ्गमक्‌ । शिखावलः शिखी केळी मेघनादानुास्यपि ।।'” 
अमरकोश । दत्तनृत्योपहार:--दत्त: नृत्योपहारः यस्मै सः (बहुब्रीहि) । 
दत्तः--दा + क्त । न्‌त्योपहारः--नृत्यमेव उपहारः (रूपक समास) । नृत्यम्‌ 
नतेन नृत्यम्‌, "नृती गात्रविक्षेपे’ घातु से 'ऋदुषधाच्चाक्लपिचुते:” इस सूत्र से 
क्यप्‌ प्रत्यय हुआ है । 'ताण्डवं नटनं नाटः लास्य नृत्यं-च नतने'--अमरकोश । 
अमरसिंह के इस कयन के अनुसार यद्यपि ये शब्द सामान्य नृत्य के ज्ञापक हैं - 
फिर भी विशेष स्थानों में इनका विशिष्ट प्रयोग होता है । उपहार:-उप-- 
हृJ-घन्‌ । “उपायनमुपग्राह्ममुपहारस्तयोपदा--अमरकोश । हम्येषु--घनी 
लोगो के घर को हम्यं कहते है हर्म्यादि घनिनां वासः । कुसुमसुर मिषु-- 
कुसुमैः सुरमीणि, तेषु (तृतीया तत्पुरुप) । अध्वखेदम्‌--अध्वनः खेदः अध्व- 
खेदः, तम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । खेद:--खिद्‌ -घन्‌ । नपेयाः-नी घातु 
विधिलिङ्‌ छकार म० पु० ए० व०। लब्मोम्‌--यहाँ शोमा के ` अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है। छक्षयति=पर्‍्यति नीतिज्ञम्‌ लक्ष ‡ई तथा मुट्‌ का आगम । यहाँ 
'लक्षेमुं ट्‌ च' से ई प्रत्यय तथा मुट्‌ का आगम होता है । 'लक्ष्मी: सम्पत्ति- 
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११२ । मेवरूतग, 


शोभयोः । ऋव्योषेधो च 'पद्मायां वृद्धिनामौषवेऽपि चा--मेदिनोकोश । 
पझ्यन्‌--दृश्‌ + शतु । ललितवनितापादरागाङ्कितेषु--लछिताइच ताः वनिता- 
इचेति ललितवनिताः (कमंघारय), ललितवनितानां पादरागः (पष्ठी तत्पुरुष) , 
तेन अङ्कितानि लकितबनितापादरागाङ्कितानि, तेषु (तृतीया तत्पुरुष) 1 
"छलितं त्रिषु सुन्दरम्‌’ शब्दार्णव । पादरागः-पादयोः रागः {सप्तमी तत्पुरुष)। 
रागः--रञ्ज्‌ ] घन । यहाँ कवि ने उज्जयिनी के उत्कपं काः अत्यन्त रोचक 
वर्णन किया है । 'बनबुप्रीत्या' पद के द्वारा मेघ के साथ मधुर के सहज सम्बन्ध 
को वतलाकर कवि ने भाव सौन्दर्य को प्रस्तुत किया है । यहाँ रूपक तथा 
उदात अलङ्कार हैं। प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥॥३६॥ 

प्रसङ्ख--यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ ! उज्जयिनी में भगवान्‌ शङ्कर 
का महाकाल नामक पवित्र. स्थान है । वहाँ तुम्हें अवश्य जाना चाहिये । 
तुम्हारा वर्ण भगवान्‌ दाड्भुर के गले के समान इयामला है अतएव भगवान्‌ 
शकङ्कुर के गण तुम्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखेंगे- 
भर्तुः कण्ठच्छविरिति गणे: सादरं वीक्ष्यमाणः 

पुण्यं यायास्त्रिभुवनगुरोर्धाम चण्डीश्वरस्य । 
धूतोद्यानं कुवलयरजोगन्धिभिगं न्धवत्या- 
स्तोयक्री डानि रतयुवतिस्नानति कत में ट्र: ॥३७॥ 

पदच्छेद मत्‌: कण्ठच्छविः इति गणैः सादरं वीक्ष्यमाणः पुण्यं यायाः 
त्रिभुवनगुरो; धाम चण्डीश्वरस्य । घूतोद्यानं कुवर्यरजोगन्धिभिः गन्धवत्याः 
तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्तः : मरुख्धि: ॥ ३७॥ 

अन्वय-भतुं: कण्ठच्छविः इति गणैः सादरं वीक्ष्यमाणः कुवलयरजोगम्धिमिः 
तोयक्रीडानिरतयूवतिस्नानतिक्तः गःघवत्याः मरुद्धिः धृतो दानं त्रिमुवनगुरोः 
चण्डीश्वरस्य पुण्यं घाम यायाः 11३७1 

शब्दार्थ--भतुं:=स्वामी के, कण्ञच्छविः==कण्ठ की कान्ति के समान 
कान्ति वाला है, इति =यह विचार कर या इस कारण से, गण: (महादेव के) 
गणों के द्वारा, सादरम्‌ =आदरपूवंक, वीक्ष्यमाणः =देख्ने जाते हुये (तुम), 
कुवल्प्रजोगन्विभिः=कमलों के पराग से सुगन्धित, तोगक्रीडातिरतय्ुवति- 


NY 
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स्नानतिक्तं:= जलक्रीडा में ऊगी हुई युवतियों के चन्दने आदि स्नान के साधनों 
से सुगन्धित, गन्धदत्याः = गम्धवती के, मरुज्ि:--वायु से, धूतोद्यानस्‌ = 
कम्पित उद्यान वाले, न्रिभुवनग्ुरोः=त्रिभुवन के स्वामी, चण्डीइबरस्य = 
महादेव के, पुण्यं घाम = पवित्र स्थान (महाकाळ) को, यायाः = जाओ ॥३७॥ 

हिःदी अन्‌ बाद-- (हमारे) स्वामी के कण्ठ की कान्ति के समान कान्ति 
वाळा है, इस कारण से (महादेव के) गणों के द्वारा आदरपूर्वक देखे जाते 
हुये (तुम) कमलों के पराग से सुगन्धित और जलक्रीडा में निरत युवतियों 
के चन्दन आदि पदार्थो से सुगन्धित गन्धवती नामक नदी के वायु. से कम्पित 


उद्यान वाळे तीनों लोकों के स्वामी भगवान्‌ शङ्कर के महाकाल नामक पवित्र 
स्थान को जाना ॥३७॥ 


संस्कृत व्याख्या--भतु: = स्वामिनः, कण्ठच्छविः = गलकान्तिः; इति = 
अस्मात्‌ कारणात्‌, गणैः = प्रगर्थैः; सादरं = आदरेण सहितम्‌, वीक्ष्यमाणः = 
दृश्यमान:, कुवलयरयोग£धमिः = उत्पलपरागगन्धिभिः, तोयक्ोडानिरतयुवति- 
स्तादतिक्ते: जऊक्रीडानिरततरुणीस्नानपदार्थसुरमिभिः, यन्धवत्याः = एतदा- 
ख्यायाः नद्याः, सरुः = पवनैः, धूतोचानं = कम्पितोपवनम्‌, त्रिभुवनग्रुरोः = 
त्रैलोक्येरवरस्य, चण्डीश्वरस्य = भजानीपते:, पुण्यं = पवित्रम्‌, धान = स्थानम्‌, 
यायाः = गच्छ । प्रतीपालङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥३७॥ 

आलोक ४ 

भतु:--भू+-तृच्‌ (पष्ठी एकवचन) । कणष्ठज्छाव:-कण्ठस्य छविः इव 
छविः यस्य सः अथवा कण्ठस्य इव छविः यस्यासौ (बहुब्रीहि) । इति-यहाँ 
हेतु के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सादरम्‌-आदरेण सहितं यथा स्यात्तथा। 
यह क्रिया विशेषण है। वीक्ष्यमाण:--वि + ईक्ष +-शानच्‌ (कर्मणि) । गणे:-- 
गणस्तु गणनायां स्याद्‌ । “गणेशे प्रमथे चये-शब्दार्णव | यायाः-या घातू 
विधिलिङ्‌ -लकार म०पु० ए०व० । त्रिभुवनगुरो:--त्रयाणां भुवनानां समाहारः 
त्रिभुवनम्‌, त्रिभुवनस्य गुरुः त्रिमुवनगुरु: (षष्ठी तत्पुरुष), तस्य । गुरु शब्द 


का प्रयोग यहाँ स्वामी के अर्थ में हुआ है-“गृणाति। 'गू शब्दे (कथा० प० 


से०) । 'कृ्रोरुच्च' (उ० १/२४) इत्युः। गुरस्त्रिखिङ्गयां महति दुर्ज राल- 
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` नदी वहाँ की युवतियों के द्वारा जलक्रीडा ' किये जाने के कारण 


११४ । मेघदूतम्‌ | 

० इदं ६ 
घुनोरपि । पुमाञ्चिषेकादिकरे पित्रारी सुरमन्त्रिण'--मेदिंनीकोश । धॉस-« 
दघाति घीयते वा--चा + मनिन्‌ । “घाम देहे गृहे रश्मौ स्थाने जन्मप्रभावयोः 
मेदिनीकोश । यहाँ स्थान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । चण्डीकवरस्य -चण्डयाः 
ईश्वरः, तस्य (षष्ठी तत्पुर) । चण्डी पार्वती का नाम है-“'उमा का-- 


- त्यायनी गौरी काली हैमवतीरवरी । शिवा भवानी रुद्राणी शर्वाणी सवं- 


मङ्गला । -अमरकोदा । धूतोद्यानस्‌--धूतम्‌ उद्यानं यस्मिन तत्‌ (बहुब्नीहि)। 
चूत --बू +क्त । कुवलयरजोगन्धिमिः-कूवलयानां रजांसि कुवलयरजांसि 
(षष्ठी तत्पुरुष), तेषां गन्बः (पष्ठी तत्पुरुष), कुवलयरजोगन्धः अस्ति येषां 
ते, तैः । कुवर्यरजोगन्ध नःइनि । गन्धदस्याः--प्रशस्तो गन्धो अस्ति यस्याः 
तस्या:-गन्ध+-मतृप्‌ +ङीप्‌ । यह माळत्र देश की नदी है । तोथक्रोडानिरत- 
युवतिस्वानतिक्तं :--तोयक्रीडायां निरताः तोयक्रीडानिरताः (सप्तमी तत्पुरुष), 
तोयक्रीडानिरताइच ताः युवतयश्चेति तोयङ्रीडानिरतयुवयः (कर्मधारय), 
तोयक्रीडानिरतयुवतीनां स्नानं तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष), 
तेन तिक्ताः, ते: (तृतीया तत्पुरुष) । तोय क्रीडा-तीये क्रीडा (सप्तमी तत्पुरुष )। 
अम्मोज्णंस्तोयपानीयदीरक्षी राम्बुझंव रम्‌ --अमरकोद्य । ` युवतिः--युवन +- 


“ति । स्नानम,--स्ना + ल्युट्‌ । 'स्नानीयेऽभिएवे स्नानम्‌'~-यादवकोश । 


यहाँ तिक्त शब्द का प्रयोग सौरभ के अथं में हुआ है । 'कटुतिक्तकषायास्तु 
सौरभे च प्रकीर्तिताः' -हलायुबकोश । मरुद्धि:--“पृपददचो गन्धवहो गन्ध- 
वाहानिळाशुगाः । समीर-मारुत-मरुज्‌-जगत्प्राण-समीरणाः: ॥”--अमरकोश । 


“भगवान्‌ शङ्कर के गण उनके स्वामी महादेव के कण्ठ के समान कान्ति वाळे 


मेघ को सादर देखेंगे, इस कथन से जहाँ एक ओर मेघ का सम्मान तथा 
गणों का भक्तिभाव अभिञ्यञ्जित हो रहा है वहीं दूसरी ओर कवि की भी 
देवाधिदेव महादेव के प्रति भक्तिभावना ध्वनित हो रही है । गन्धवती नामक 
भीनी गःध 
बाली हो गई है, इस कथन से कवि ने वहाँ की ललनाओं की विलासिता की 
ओर सङ्गत किया है । इप इलोक में सुप्रसिद्ध नीले मेघ के उपमेयत्व की 
कल्पना से प्रतीप अङ्ककार है। छक्ष ण --“'ध्रसिद्ध--स्योपमानस्योपमं यत्व~ 
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प्रकैहपनम्‌ । निंष्फतत्वा निर्घात वा प्रतोपंमिति कथ्यते ॥ प्रसाद गुण, वैदर्मी 
रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ।।३७॥ 
प्रसङ्ग--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! यदि तुम सन्ध्या के अतिरिक्त किसी 
दूसरे समय पर भी महाकाल पहुंचना तो यहाँ अवश्य ही रुक जाना आर जव 
तक सन्ध्या न हो जाय तव तक वहाँ से आगे प्रस्थान न करना क्योंकि 
भगवान, शङ्कुर कीः सायकालीन पूजा में अपनी गजना के द्वारा तुम नगाड़े के 
बजाये जाने का पूरा-पूरा फल प्राप्त कर सकोगे- - 
अप्यन्य स्मिञजलधर! महाकालमासाद्य काले 
, स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः । 
कुर्वन्‌ सन्ध्याबलिपटहतां शूलिनः इलाघनीया-- 
मामन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गजितानाम, 11३८ 
पदच्छेद -अपि अन्यस्मिन्‌ जलबर महाकाछम्‌ आसाद्य काले स्थातव्यं ते 
नयनविषयं यावत्‌ अत्येति भानुः । कुर्वन्‌ सन्ध्यावलिपटहतां शूलिनः इलाघ- 
नीयाम्‌ आमन्द्राणा फलम, अविकलं लप्स्यसे गजितानाम्‌ ॥३८1 
अन्बय-जछघर! महाकालम्‌ अन्यस्मिन्‌ अपि काले आसाद्य यावत्‌ मागु: 
नयनविषयम्‌ अत्येति (तावत्‌) ते स्थातव्यम्‌ । शूलिनः इळाघनीयां सन्थ्या- 
बिपटहतां कुर्वन्‌ आमन्द्राणों गजितानाम्‌ अविकछं फलं लप्स्यसे ॥३८॥ 
दाव्दार्थ -जलूधर = हे मेघ, महाकालम्‌ = महाकाल को, अव्यध्मिन्‌ अपि 
काले = (सन्ध्या के अतिरिक्त) अन्य समय पर भी, आसाद==पाकर, यावत्‌ 
=जव तक, -भानुः= सूर्यं, नयनविषयम अत्देति==अस्त नहीं होते हैं, (तावत्‌ 
+-तव तक), ते = तुम्हें, स्थातब्यम =ठह्रना चाहिये, शुलिनः च शिव की, 
इछाघनीयाम --प्रशंसनीय, सन्ष्यःवलिपडहताम, --सायंकालीन पूजा में नगाड़े 
के कार्य को, कुवन्‌ =सम्पोदित करते हुये," आमन्द्राणाम्‌ = कुछ गम्भीर, 
गजितानाम,==गजंनों के, अविके्म_ =भ खण्ड, फछम=फल को, लप्स्यसे = 
` आप्त करोगे ॥।३८॥ इ 
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हिन्दी भनुवाद-हे मेघ! महाकाल को (सन्ध्या के अतिरिक्त) दुसरे समय 
पर मी प्राप्त कर जब तक सूर्य अस्त नहीं होते हैं (तव तक) तुम्हें (वही) 
ठहरना चाहिये । महादेव की सायंकालीन पुजा में नगाड़े का प्रशंसनीय काये 
सम्पादित करते हुये (तुम) अपने कुछ गम्मोर गर्जनों के अखण्ड फळ को 
प्राप्त कर लोगे ॥३५॥ 
सस्कृत व्यास्या-- जलूधर>-मेघ, सहाकालं = चण्डीशवरमन्दिरम्‌, 
अन्यस्मिन्‌ = अपरस्मिन्‌, अपि, काले = समये, आसाद्य = प्राप्य, यादत्‌ = 
यावतूकाछपर्यन्तम्‌, भानुः= सूर्यः, नयनविषयं = लोचनपथम्‌, अत्येति = 
अतिक्रामति, (तावत्‌ =तावतकाछपर्यन्तम्‌), ते = त्वया,स्थातव्यं =स्थानीयम,, 
शूलिनः = महादेवस्य, इलाधनीयां == प्रशंसनीयाम,, सन्थ्यावलिपटहतां = 
सायंकालिकपुजानकताम,, कुर्वन्‌ =विदघन,, आमन्द्राण!= ईषद्गम्मीराणाम्‌, 
गजितानां =स्तनितानाम,, अविकलं अखण्डम्‌ फलं =पुण्यम्‌, लष्स्यसे= 
प्राप्स्यसि । काव्यरिङ्गमूङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌, ॥३५८॥ 


आलोक 


जलधर--जळानां घर; जळघरः, तत्सम्बुद्धौ (षप्ठी तत्पुरुष) ॥ धरतीति 
घरः-यहाँ “घुनुधारणे' घातु से पचाद्यच्‌ प्रत्यय होता है-धू -- भच्‌--घर: । 
यदि यहाँ जलं घरतीति इस प्रकार विग्रह कर उपपद समास करके “कमेण्यण्‌' 
इस सूत्र से अणू प्रत्यय का विघान करेंगे तो जलघर रूप बनेगा । 'घाराघरो' 
जलघरस्तडित्बान्‌ वारिदोऽम्बुभृत्‌'--अमरकोश्ष । महाकाळम्‌ उज्जयिनी . 
के एक सुप्रसिद्ध स्थान का नाम महाकालः है । यहाँ देवाधिदेक महादेव का 
एक भव्य मन्दिर है । इस' मन्दिर कीं मूति को भी ही महाकाल कहते हैं । यह 
शिवलिङ्ग द्वादशज्योतिलिङ्गो में से अन्यतम है । आसाद्य-आङ--सद्‌-{- 
णिच्‌+-क्त्वा--ल्यप्‌. । स्थातव्यम-स्था-तब्यत्‌ । ¬ नयनविषयम्‌-नयन- 
योः विषयः नयनविषयः, तम: (षष्ठी तत्पुरुष) । यावत्‌ 'यावत्तावच्च' 
साकल्येऽवधौ माननेऽ्घारणे' -- अमरकोश । अत्येति- अति-]-इणू-- लट्‌ 
ककस फ० पु० ए० व० । भानुः-माति इति इस अर्थ में भा घातु से 
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“दामाम्यां नुः, से नु प्रत्यय होकर मानु शब्द वनता है-'भानुर्हस: सहस्रांशुस्तपनः 
सविता रवि: -- अमरकोश । कुर्वेन-क--शत्‌ । ते स्थातव्यम्‌ - यहाँ 
“कृत्यानां कर्तरि वा! इस सूत्र से पष्ठी हुईं है। सन्ध्याबलिपटहतास -सन्ध्यायां 
चालिः सन्ध्याबलिः (सप्तमी तत्पुरुष) । सन्ध्यावले; पटहता सन्ध्यावलिपटहता, 
ताम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । सन्ध्या--सम्यग्‌ ध्यायन्ति अस्यां सा सन्ध्या, सम्‌-- 
घ्ये +“अछू--टाप्‌ । बलि:--वलति वल्यते वा-'वल प्राणने' घातु से 'सर्वधातुम्य 
इन्‌' से इन्‌ प्रत्यय । यहाँ उपहार या पूजा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है-- 
'वलिदैत्यप्रभेदे च करचामरदण्डयोः। उपहारे पुमान, स्त्री तु जरया इलयचर्मणि । 
गृह॒दारुप्रभेदे च जठरावयदेऽपि च'-मेदिनीकोश । पडहताम-पटहस्य भावः 
पटहञ-तलू+-डाप्‌ । शुलिन:- शुलमस्यास्तीति-शूळ- इनि । 'शम्भुरीश्चः 
पशुपतिः शिवः शूली महेश्वरः । ईश्वरः शर्व ईशानः शङ्करश्चन्द्रशेखरः ।-- 
अमरकोश । इलाघनीयाम -इलाघ्‌+-अनीयर्‌। यह सन्ध्याबिपटहताम्‌ का 
विशेषण है । आमन्द्राणम--ईपद्‌ मन्द्राणि आमन्द्राणि, तेषाम्‌-यहाँ'क्‌गति- 
प्रादयः’ से समास हुआ है। अविकलम,-न विकलम्‌ अविकलम्‌ (नन्‌ 
तत्पुरुष) । विकलम-विगता कला यस्मात्‌ तत्‌ (बहुब्रीहि) । लप्प्पसे-- 
छम्‌ घातु लट्लकार आत्मनेपद म० पु० ए० व० । गरजितानाम -गर्ज + क्त । 
यहाँ 'नप्‌ सके मावे क्तः से क्त प्रत्यय हुआ है। यक्ष का कथन है कि 
हे मेघ! तुम महाकाल पहुंच कर वहाँ की सायंकालीन पूजा में अवश्य ही 
भाग लेना । सायंकालीन भगवान्‌ शिव की पूजा के समय अपनी गर्जना के 
द्वारा नगाड़े के कार्य को पूरा करते हुये तुम विधिवत्‌ पूण्यलाभ कर सकोगे । 
इस इलोक के द्वारा महाकवि कालिदास का भगवान्‌ शद्धुर के प्रति भक्ति- 
भाव घ्वनित हो रहा है। पूर्वाद्ध के प्रति उत्तराघं का वाक्यार्थ हेतु रूप में 
स्थित है अतः काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तया 
मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥३८॥ 

प्रसङ्ग-सायंकाळ के समय उस महाकाल मन्दिर में नृत्य करने वाली 
वेश्यायें तुम्हारे द्वारा नाखूनों की खरोंच के स्थान को आनन्द देने वाली 
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वृष्टि की प्रथम विन्दुओं को पाकर अमरों की पंक्तियों की तरह तुम्हारे ऊपर 
लम्वे कटाक्ष छोड़ेंगी- 

पादन्यासैः ववणितरशनास्तत्र लीलावधूतैः 

रत्नच्छायाखचितबलिभिश्‍चामरं: क्लान्तहस्ताः ।. 
वेश्‍्यास्त्वत्तो नखपदसुखान्‌ प्राप्य वर्षाग्नविन्दू- 
नामोक्ष्यन्ते स्वयि मधूकरश्रेणिदीर्घान्कटाक्षान्‌ ।।३९॥। 

पदच्छेद -- पादन्यासैः क्वणितरशनाः तत्र लीलावधूतैः रत्नच्छायाखचित- 
बलिभिः चामरैः क्लान्तहस्ताः । वेश्याः त्वतः नखपदसुखान्‌ प्राप्य वर्षाग्रविन्दून्‌ 
आमोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान्‌कटाक्षान्‌ ॥३९॥। ८, 

अन्वय-- तश्र पादन्यासैः क्वणितरशवाः लीलावधूर्त: रत्नाच्छायाखचित- 
बलिमिः चामरैः क्लान्तहस्ताः त्वत्तः नखपदसुखान्‌ वर्षाग्रविन्दून्‌ प्राप्य त्वयि. 
मधुक्ररश्रेणिदीर्घान्‌ कटाक्षान्‌ आमोक्ष्यन्ते ॥३९॥ 

शब्दार्थ-- तत्र=वहाँ, पादन्यासेः = चरणन्यासों से, क्वणितरशनाः = 
बजती हुई करघनियों वःली, लीलावधूतैः = विळासपूर्वेक्क हिलाये गये, रत्न- 
च्छायाखचितबलिमिः = रत्नों से खचित दण्डों वाले, जामरं:- चेंवरों से, 
बलान्तहस्ताः = थके हुये हाथों वाली, वेश्या: =वेश्यायें, त्वत: = तुमसे, नख- 
पदसुखान्‌ = नाखून (की खरोंच) के स्थानों को सुख देने वाली, दर्षाग्रविन्द्न्‌ = 
वृष्टि की पहली वू दों को, प्राप्य=प्राप्त करके, त्वथि = तुम्हारे ऊपर, मधुक- 
रश्रेणिदीर्घान्‌=मुमर पंक्तियों के समान लम्बे, कटाक्षान्‌=कटाक्षों को, 
आमोक्ष्यन्ते = छोड़ंगी 1३९1 

हिन्दी अनुधाद-- वहाँ (सायंकाळ में) चरणन्यासों . (पर .रखने) से 
बजती हुई करधनियों वाली [तथा] विळासपूर्वक ड्लाये गये एवं रत्नों से 
खचित दण्ड वाले चामरों से थके हुये हाथों वाळी वेश्यायें तुमसे नखक्षत वाले 
अङ्भों को सुख देने वाळी वृष्टि की प्रथम बिन्दुओं को पाकर तुम्हारे ऊपर 
मूमर पक्तियों के समान लम्बे कटाक्षों को छोड़ंगी ॥३९॥ | 

संस्कृत व्याल्या--तत्न = सन्ध्यासमये, पादच्यासेः = चरणन्यासैः, 

क्चणितरशनाः=ष्वनितमेखलाः, लीलावधते.= विलासकम्पितैः, रत्नच्छा- 
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याखचिदबलिभिः -मणिकान्तिखचित्तदण्डे:, चामरेः«पकी णकः, वलास्तहत्ता: = 
खिन्नकराः, त्वत्तः = मवतः, नखपदसुखान्‌ =नखरथ्षतसुखक्रान्‌, वर्षाग्र- 
बिन्दुन, = वृष्टिप्रथमबिन्दून्‌, प्राप्य = यसाद्य, त्वयि = मवति, पधुकरश्रे- 
णिदीर्बान = मधुद्रत्पक्तिदीर्घान्‌ कटाक्षान्‌ = अपाङ्धान्‌, आसोदय*ते -- 
परित्यक्ष्यन्ति । लुप्तोपमालङ्कार । मन्दाक्नान्ता वृत्तम्‌ ॥३९॥ 
आलोक ; 

पादन्यासे:-पादयो: न्यासाः पादन्यासाः, तैः (षष्ठी तत्पुरुष) । यहाँ करण में 
तृतीया हुई है । *्यात:-न्यसनम्‌ इस अर्थ में 'भावे' से घन्‌ प्रत्यय हुआ है । नि-- 
अस्‌ +-घज.१ दवणित्ररशना:-क्वणिता: रशनाः यासां ता: ( वहुंद्रीहि) ।क वणित- 
क्वण्‌ --क्त, । रशना-- अश्नुते इति इस अर्थ में 'अशूङ्‌ व्याप्तौ संघाते च' 
घातु से 'अशेरश च, इस सूत्र से यु प्रत्यय तथा रणादेश अथवा रशति इति-- 
“रश शब्दे! इस 'सौत्र' घातु से 'वहुलमन्यत्रापि' इस सूत्र से युच्‌ प्रत्यय । रशना 
शब्द में तालव्य श तथा दन्त्य स दोनों ही रह सकते हैं जैसा कि घरणिकोश 
में कहा गया है-'तालव्या अपि दन्त्पाश्‍च शम्वशम्वलशूकराः। रशनापि 
च जिह्वायाम्‌, । "रसनं स्वदने रसना काडिचजिह्योः । “स्त्रीकट्धां मेखला 
काञ्ची सप्तकी रशना तथा। क्लीवे सारसनं च । अमरकोश । तन्न-- 
तद्‌--त्रल्‌ । लीलावधुतैः-छीलया अवघूतानि लीलावघूतानि (तृतीया 
तत्पुरुष) । लीला की मीमांसा करते हुये कविराज विश्वनाथ लिखते 
हैं-“अङ्ग वेषैरलङ्कारैः प्रेमभिवंचनेरपि । प्रीतिप्रयोजितँर्लीछां प्रियस्यानु- 
कृति विदुः ॥” अवघूतम,.--अवञ- क्त । रत्नच्छाया्चितबलिसिः- 
रत्नानां छाया रत्नच्छाया (षष्ठी तत्पुरुष), रत्नच्छायया खचिता.रत्न- 
चछायाखचिता (तृतीया तत्पुरुष), रत्नच्छायाखचिताबल्यो येषां तानि, 
तैः (बहुब्रीहि) । बि शब्द का प्रयोग यहाँ चामरदण्ड के अर्थ में हुआ 
है -'बलिश्चामरदण्डे च जराविर्लूथचर्मणि --विश्वकोश । कलान्तहस्ता:- 
क्लान्ताः हस्ताः यासां ताः [बहुब्रीहि] । कलान्त:-वलम्‌ --क्त । हाथ हें 
चंवर छेकर किये जाने वाळे नृत्य को देशिक नृत्य कहते है जैसा कि 
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नृत्यसवंस्व में ' कहा गया है-खड्गकन्दुकवस्त्रादि दण्डिकाचामरस्रज: । 
वीणां च घृत्वा यत्कुर्युनृ त्यं तद्देशिकं भवेत्‌ ॥” वेश्याः--वेशेन शोमन्ते 
इति-इस अर्थ में 'कमंवेश्याद्यत्‌' से यत्‌ प्रत्यय हुआ है। वेश +-यत्‌ -- 
टापू । अथवा वेशे वेश्यावाटे भवा इस अर्थ में 'दिगादिम्यो यत्‌' से 
यत्‌ प्रत्यय होता है । “वारस्त्री गगिका वेश्या खूपाजीवा'-अमरकोश । 
त्वत्तः—युष्मद्‌+-तसिल्‌ । यहाँ 'प्रत्ययोत्तरपदयोरच' इस सूत्र से युष्मद्‌ 
को त्वदादेश हो जाता है । नख्पदसुल्लान्‌-नखानां पदानि नखपदानि, 
नखपदेषु सुखाः तान्‌ (सप्तमी तत्पुरुष) । यहाँ नखपद शब्द का लक्षणया 
नखक्षत अर्थ होगा । सुखा:-सुखर्यात इति सुखाः, सुख-अच्‌ । 
“सुखहेतौ सुखे सृखम्‌'-शब्दार्णव । प्राप्य-प्र+-आपू+-क्त्वा ल्यप्‌ । 
वर्षाध्रबिन्दून्‌--अग्राइच ते विन्दवः अग्रविन्दवः (कर्मंघारय), वर्षस्य 
अग्रविन्दवः वर्षाग्रविन्दवः, तान्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । आम्रोक्ष्यन्ते--आङ्‌-- 
सुचू + छूटू प्र० पु० व° व० । मधुकरश्वेणिदीर्घान्‌--मधुकराणां श्रेणयः 
(पष्ठी तत्पुरुष), मधुकरश्ेणयः इव दीर्घाः तान्‌ । यहाँ 'उपमानानि 
सामान्यवचनः से समास हुआ है। मधुकरः-मघु करोतीति तच्छीलः- 
मवुर्न-कृर्तिट । यहाँ कत्रो हेनुताच्छील्पानुलोम्येपू' . इस सुत्र से 
ताच्छील्यार्थं में ट प्रत्यय हुआ है। कटाक्षान्‌ -कटं=गण्डम्‌, भक्षन्ति = 
व्याप्नुवन्ति इति कटाक्षाः; तान्‌ । कट--अक्ष्‌+-मण्‌ । 'कटाक्षोऽपाङ्ग 
दर्शने--अमरकोश । वेव्याओं के द्वारा कटाक्ष छोड़ने से यहाँ श्युद्धार 
की व्यंजना हो रही है। मेघ शिव की उपासना के फलस्वरूप कमनीय 
कामनियों के दर्शन प्राप्त करता है इससे यह भी घ्वनित हो रहा है। 
यहाँ छूप्तोपमालङ्कार है । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्त 


छन्द है ॥३९॥ 


` प्रसज्ञ--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! सार्यकालीन पुजन के पश्चात्‌ 
जव भगवान्‌ शङ्कर ताण्डव नृत्य प्रारम्म कर दे तो तुम जपाकुसुम के 
समान छाळ-लाल सार्यकालीन कान्ति को घारण करते हुये समुन्नत 
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'बाहुबन को मण्थ्लाकार से व्याप्त करते हुये और गजासुर के चर्म -को 
देखने से उत्पन्न भय के दूर हो जाने के कारण पार्वती के द्वारा निश्चल 
दृष्टि से जिसको भक्ति देखी जाती है, इस प्रकार के तुम गजासुर के आद्र 
चर्म को घारण करने की भगवान्‌ शिव की इच्छा को पूर्ण कर देना-- 

पश्चादुच्चेर्भुजतरुवतं मण्डलेनाभिलीनः 

सान्ध्यं तेज: प्रतिनवजपापुष्परक्त दधानः । 
नृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्रै नागाजिनेच्छां 
„ शान्तोद्वेगस्तिमितनयनं दृष्टभक्तिभेवान्या 1४०] 

पदच्छेद -पश्चात्‌ उच्चैः भुजतरुवनं मण्डलेन अभिलीनः सान्ध्यं तेजः 
प्रतिनवजपापृष्परक्त दधानः । नृत्यारम्भे हर पशुपतेः आद्रेनागाजिनेच्छां 
शान्तोद्वे गस्तिमितनयनं दुष्टभक्तिः भवान्या ॥४०॥ 

अन्वय--पइ्चात्‌ पशुपतेः नृत्यारम्भे प्रतिनवजपापुष्परक्त सा्ध्यं 
तेजः दघानः उच्चैः भुजतरुवनं मण्डलेन अमिलीनः भवान्या शान्ते द्वेगस्ति- 
मितनयनं दृष्टिभक्तिः आद्रेनागाजिनेच्छां हर ४०॥ 

शब्दार्थ-पइचात्‌ == सायंकालीन पुजा के अतन्तर, पशुपतेः=महादेव के, 
नृत्यारम्भे=चनृत्य के प्रारम्म में प्रतिनवजपापुष्परक्तभ्‌==नवीन जपापृष्प के समान 
लाळ, साण्ध्यम्‌=सायंकालीन, तेजः=तेज को, दघानः=घारण करते हुये, 
उच्चे:-- ऊँचे, भुजतरुवनम=वाहुरूपी वृक्षों के वन पर, सण्डलेन= 
मण्डलाकार रूप से, अभिलीनः==व्याप्त करते हुये, भवान्या=पार्वंती के 
द्वारा, शान्तोद्ठ गस्तिमितनयनम --उद्देग अर्थात्‌ भय के शान्त हो जाने 
से निश्चल नेत्रों से, दृष्टभक्तिः--जिसकी भक्ति देखी गई है ऐसे तुम, 
आद्र नागाजिनेच्छाम,= (महादेव की) गजासुर के आंद्रे चमं को ओढ्ने 
की इच्छा को, हर=दूर कर देना ॥४०॥ 

हिन्दी अनुवाद-सायंकालीन पूजन के पश्चात्‌ महादेव के नृत्य के 
प्रारम्म में नवीन जपा कुसुम के समान लाल-लाल सांयंकालीन कान्ति को 
घारण करते हुये, ऊंचे बाहुरूपी वृक्षों के वन पर मण्डलाकार रूप से 
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व्याप्त करते हुए. तथा पार्वती के द्वारा उद्ठेगरह्ति अतएव निश्चल 
नेत्रो से देखी यई भक्ति वाळे (तुम) गजामुर के आद्र चर्म को धारण करने 
की (महादेव की) इच्छा को दूर कर देना ॥ ४०॥। 

सस्कृत व्याख्या -पर्चात्‌=सन्ष्यापूजानन्तरम्‌, पशुपतेः = ईशस्य, 
नृत्यारम्भे =ताण्डवनृत्योपङ्गमे, प्रतिनदजपापुष्परक्त =नवीनजपाप्रसूना- 
रुणम्‌, सान्ध्यं =सायंकालिकम्‌, तेजः= प्रकाशम्‌, दधानः =धारयन्‌, 
उच्चैः= उत्तम्‌, भुजदए्वनं =वाहुवृक्षविपिनम, अण्डलेन=मण्डलाकारेण, 
अभिळीन:ः=अमिञ्याप्तः, = भत्रान्या = गिरिजया, शान्तोद्व गस्तिमितनयनं 
=व्यपगतमयनिइचलछोचनम्‌, दृष्टभक्तिः = अवलोकितप्रीतिः, बद्र नागा- 
जिनेच्छां = शोणितक्लिन्नट्विपचर्मामिलाषम्‌, हर=निवर्तय । निदर्शनीलल ङ्का रः। 
मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ४०॥ 

आलोक 

पडचात - अपरस्मिन्‌ काले इस विग्रह से “पश्‍चात इस सूत्र के द्वारा 

` अपर को पश्चादेश तथा आति प्रत्यय के विधान होने से 'पर्चात्‌' शब्द बनता 


है । भुजतरुवनम, - मृजा एव तरवः भुजतरवः, भुजतरूणां वनम्‌, तत्‌ (षष्ठी 
तत्पुरुष) । 'गहनं कानन वनम्‌' -- अमरकोश । अभिलीन :-- अभि--छी -- 
क्त ।-सान्ब्यम, -- सन्ध्यायां भवम्‌ इस अर्थ में 'तत्रमवः' इस सूत्र से अण्‌, 
सन्ध्या + अणू । प्रतिनवजपापुष्परक्तम.-जपायाः पुष्पं जपापुष्पम्‌, प्रतिनवं च 
तत्‌ जपापुष्पं प्रतिनवजपापुष्पम्‌ (कमंधारय), प्रतिनवजपापृष्पमिव रक्त प्रति- 
नवजपापृष्परक्तम, । दधान: घा + शानचू । नृत्यारम्भे-- नृत्यस्य आरम्भः 
नृत्यारम्भः, तस्मिन्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । हर -ह धातु लोट्‌ लकार म० पु० 
ए० ब०। पशुपते :-- पशूनां पति: पञ्चुपतिः, तस्य (षष्ठी तत्पुरुष) । यहाँ 
“पतिः समास एवं इस सूत्र के द्वारा पति शब्द की समास की घि संज्ञा होने 
से पशुपति शब्द के रूप हरि की तरह चलने लगते हैं अतएव पष्ठी के एक- 
वचन में पशुपतेः शब्द वनता है । इस, शब्द में प्रयुक्त पशु पद सामान्य पश का 
वाचक नहीं है । शैवदर्शन में पशु, पाश और पति ये तीन पदार्थ के भेद माने 
गये हैं । अविद्या के पाश जीवात्मा को पशु कहते हैं। पाश की तरह बन्बन 
के कारण अविद्या को पाश कहते हैं और अविद्या पाश से मुक्त भगवान्‌ शिव 
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को पति कहते हूँ । रभसकोदा में पश्‌ शब्द सबं प्राणी वाचक माना गया है। 
पशुपति शब्द की मीमांसा करते हुए श्री भानृजिदीक्षित अमरकोश की रामा- 
श्रमौ टीका में इस प्रकार लिखते हैं । -- “पढ्ूनां जीवानां पतिः तियंक्‌ जातौ 
पशुः प्रोक्तः सर्वप्राणिषु पुंस्ययम्‌ । प्रमथानामिति वा । पशुरमृगादौ छगले 
प्रमथे च पुमानयम्‌ । इति तालः्गान्ते रमसात्‌ ।” आद्र चागाजिनेच्छाम्‌-- 
नाग्स्प अजिनं नागाजिनम्‌ (षष्टी तत्पुरुष) आद्रे च तत्‌ नागाजिनम आद्र 
नागाजिनम्‌ (कर्मधारय) तस्य इच्छा, ताम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । नाग शब्द का 
प्रयोग यहाँ हाथी के अर्थ में हुआ है--“नःगं नपुंसक रङ्ग सीसके करणा- 
न्तरे । नापरः पन्नगमातङ्गम्ूराचारिषु तोयदे । नानकेशरपुंनागनागदन्तकमस्तके । 
देद्रानिरूप्रभेदे च श्रेष्ठे स्यादुत्तरस्थितः” -- मेदिनीकोश । यहाँ पौराणिक कथा 
की ओर संकेत है जिसमें भगवान्‌ शिव ने गजासुर के सहार करने के 
अनन्तर उसके रुविराद्रे चर्म को वाहुमण्डळ से धारण करके ताण्डव 
नृत्य. किया था । शान्तोद्द गस्तिमितनयनम--शान्तः उद्वेगः ययोस्ते श्ान्तो- ` 
वेगे, शान्तोद्देगे अतएव स्तिमिते नयने यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा स्यात्तथा 
(बहुब्रीहि)। यह क्रियाविशेषण है। दृष्टभक्ति: ¬ दृष्टं भक्तिः यस्य सः 
(बहुब्रीहि)। यहाँ 'सामान्ये नपुंसकम्‌' इस सूत्र. से दृष्टपद में वलीवत्व हुआ 
है। यदि दृष्टा भक्तिः यस्य स : इस प्रकार विग्रह किया जाये तो स्त्रिया; 
पुंबद्भासितपुंस्कादनूङ्‌' इत्यादि सूत्र से: प्रियादिगण में भक्ति शब्द का पाठ 
होने से यहाँ दृष्टा पद का पुंबद,माव नहीं होगा और तब दुष्टामक्ति : ऐसा 
रू। बनेगा जोकि इष्ट नहीं है । मल्लिनाथ के कथन को देखें -“दृष्टमक्तिरिति 
कथं रूपसिद्धि:। दुष्टशम्दश्य "स्त्रियाः पृंबत्‌'¬इत्यादिना पुंवद्भावस्य 
ुर्घटत्वादपूरणी प्रियादिष्विति निषेधात्‌ । भक्तिशब्दस्य प्रियादिषु पाठादिति | 
तदेतच्चोयं दूइमक्तिरिति शब्दमाश्रित्य प्रतिविहितं गणव्याख्याने दृढ भक्ति- 
रस्येति नपुंसकं पूर्वपदम्‌ । अदाढ्यनिवृत्तिपरत्वे दृढशब्दाहिि ङ्ग विशेषस्यानुप- 
'का रित्वाससत्री त्वम विवक्षितमिति । भोजराजस्तु -'भक्तौ च'कमंसाघनाया मित्यनेन 
सूत्रेण भज्यते सेव्यत इति कर्माथंत्वे भवानीमक्तिरित्यादि भवति। मावसाघनायां 
तु स्थिरमक्तिमंत्रास्यामित्यादि मवति’ इत्याहु । तदेतस्स्े' सम्यग्विवेचितं रघुः 
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वंशसञ्जीविन्यां 'दृढमक्तिरिति ज्येष्ठे’ इत्यत्र । तस्माद्‌ दृष्टभक्तिरित्यत्रापि 
मतभेदेन पूर्वपदस्य स्त्रीत्वेन नपुंसकत्वेन च खूपसिद्धिरस्तीति स्थितम्‌ ।' 
भवान्या - मवस्य पत्नी भवानी, तया । 'शिवा भवानी रुद्राणी शर्वाणी सवं- 
मङ्गला' - अमरकोश । यहाँ मुजतर्वनम्‌ में बाहु में वृक्ष का आरोप होने से . 
रूपक अलङ्कार है । प्रतिनबजपापुष्परत्तम्‌ में लुप्तोपमा तथा सायंकालिक 
तेज को मेघ के हारा घारण किये जाने से असम्भवद्‌ वस्तुसम्वन्घः निदशेना 
है । निदर्दाना का लक्षण -'अभवन्‌ वस्तुसम्यन्धः उपमापरिकल्पकः । निदर्शना 
भवेःसेयं मम्मटेन यथोदिता ॥।' प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द 
॥ ४० ॥ 

& प्रसद्ध -- यक्ष कहता है कि हे मेघ ! उस उज्जयिनी नामकी नगरी में 
रात्रि में. अभिसारिकायें रमण के लिए अपने प्रियतमों के घरों को जा रही 
होंगी । उस समय राजमार्ग पर अन्धकार होगा अतएव तुम अपनी बिजली के 
प्रकाश से उन्हें मार्ग दिखला देना परन्तु उस समय न तो तुम वृष्टि करना 
और न हो गरजना क्योंकि वे अभिसारिकाये मीरु स्वमाव की होती हैं -- 

गच्छन्तीनां स्मणवसति योषितां तत्र नक्त 

रुद्धालोके नरपतिपथे सुचिभेद्चैस्तमोभिः । 
सोदामन्या कनकनिकषस्निग्धया दर्शयोवीं 
तोयोत्सगंस्तनितमुखरो मा स्म भूविक्लवास्ताः ।। ४१ ॥ 

पदच्छेद-गच्छन्तीनां रमणवसतिं योषितां तत्र नक्त रुद्धालोके नरपतिपथे 
सूचिभेद्येः तमोमिः  सौदामन्या कनकनिकपस्निग्धया दशय उर्वी तोयोत्सग-- 
स्तनितमुखरः मा स्म भुः विवळवाः ॥ ४१॥। 

अन्वय -- तत्र नक्त रमणवसतिं गच्छन्तीनां योषितां सृचिभेद्यैः तमोभि 
रुद्धालोके नरपतिपथे कनकनिकषस्निग्धया सौदामन्या उर्वी दर्शय । तोयोत्सर्ग- 
स्तनितमुखरः मा स्म मूः, ताः विक्लवाः॥ ४१॥ 


2 


शब्दाय -- तत्र =वहां (उज्जयिनी में), नक्तम्‌ == रात्रि में, रमण- 

बसतिम्‌ = प्रेमियों के घर, गच्छन्तीनाम्‌ = जाती हुई, योषिताम्‌ = 

स्त्रियों को, सुचिभेद्य :--प्रगाढ़, तमोभिः =अन्धकार से, रुद्धालोके-- 

भ्रकाशरहित, नरपतिपथे = राजमार्गं पर कनकनिकषरिनग्घया-- कसौटी 
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पूवंमध: । १२५ 


पर खींची गई स्वर्णरेखा के समान चमकने वाज्लो, सौदामन्या -- बिजली से, 
उर्वी =भूमि को, दर्शय--दिखला देना, तोयोत्स्ंस्तनितमु्रः=जलवृष्टि 
तथा गरज से मुखर, मा स्म भू:--न होना, ताः=वे, विक्लवाः= मीरु 
होती हैं॥ ४१॥ 


हिन्दी अन वाद -- वहाँ (उज्जयिनी में) रात्रि में प्रेमियों के घर जाती 
हुई कामिनियों को प्रगाढ अन्धकार के कारण प्रकाशरहित राजमार्ग पर 
कसौटी पर खींची गई सुवर्ण रेखा के समान चमकने वाली विद्युन्‌ से भूमि 
(मार्ग भूमि) को दिखला देना । जळवृष्टि तथा गरज से वाचाळ न होना 
क्योंकि वे (स्त्रियाँ) नीर होती हैं॥ ४१॥ 
संस्कृत व्याख्या -- तत्र = उज्जयिन्याम्‌, नक्त == रात्रौ, रम्रणवसतिं 
= प्रियक्र्मभवनं, अच्छम्तौनां = व्रजन्तीनाम, योषितां = स्त्रीणाम्‌, 
सुचिभेद्यः = निविडः, तमोभिः = अन्घकारैः, रुद्धालोके = अवरुद्धदृष्टि- 
प्रसारे, नरपतिपथे == भूपतिमार्गे, कनकनिकषस्निग्धया == स्वर्णशाणरेखा- 
समुज्ज्वल्या, सौदाप्रन्या = विद्युता, उवी == पृथ्वी मार्ग वा, दर्शय = 
आलोकय, तोयोत्सर्गस्तनितमुलरः = जलवृष्टिगजितशब्दायमान:, मा स्म 
भूः = नो भव (यतोहि), ताः = योषितः, विक्लवाः = भीख: । 
कार्व्यालगमळङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ४१॥ 
आलोक 
नक्तम्‌--यह अव्ययपद है । गच्छन्तीनाम्‌-गम्‌+-शतु - डीप। रमणवस- 
तिम -रमणस्य वसतिः रमणवसतिः, ताम्‌ (पष्ठी तत्पुरुष)। रमणः--रमयत्तीति- 
रम्‌+-णिच्‌+-ल्यु (कर्तरि) । बसतिः- वस, मति । योषिताम्‌ योषति 
. युष्यते वा इस अथं में सेवार्थंक 'युप सोत्र' घातु से 'हृस्‌रुहियुषिम्य इति: से 
इति प्रत्यय । “स्त्री योषिदवला योषा नारी सीमन्तिनी वधू: । प्रतीपर्दाशनी 
वामा वनिता महिला तथा ॥' रुद्धालोके रुद्धः आलोकः यस्मिन, तस्मिन्‌ 
(बहुनी हि) रुद्:--रुघ्‌ + क्त । आलोकः-आङ्‌+ लोक्‌ {घन्‌ । ‘आलोको दशेन- 
द्योतौ'-अमरकोश । नरपतिपथे नरपतेः पन्याः नरपतिपथः, तस्मिन्‌ (षष्ठी 
तत्पुरुष) नरपतिपथिन्‌+अ। सूचिभेद्यंः-सूच्या भेदानि, सूचिभेद्यानि, 
तैः (तृतीया तत्पुरुष) । भेद्यम्‌-भेत्तं, योग्यम्‌-मिद्‌+प्यत्‌। प्रगाढ 
अन्धकार को सुचिभेद्य कहा गया है। सोदामन्या- 
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१२६ । मैधदूतम्‌ 


सुदाम्ना अद्रिणा एकदिक्‌--सुदामन्‌ +-अण +डीपू । सुदाम्नि मेघे भ॑वा वॉ! 
“तडित्सौदामनी विद्य च्चञ्चला चपला अपि अमरकोश । कनकनिकेष- 
हनग्बया--कतकस्य निकपः कतकनिकप: (पी तत्पुरुष), त्य इव स्निग्चं 
(तेजः) यस्याः तया (बहुब्री हि)। स्निग्ध शब्द का प्रयोग यहाँ तेज के अर्थ में हुआ 
है । "स्निग्धं तू ममृणे सान्द्रै रम्पे क्लीत्रे च तेजपि,--शब्दार्णव । दर्शय-दृश्‌ + 
णिच्‌+लोटलकार म० पु० ए० व०। तोयोस्सर्वश्त॒नितसुल्धर:-- तोयोत्सर्षेशव 
स्तनितं च तोयोत्सर्गस्तनिते (इन्द्र ), तोयोत्सगेस्तनितस्यां मुखरः (ततीया- 
तत्पुरुष समास) । उत्सगंः- उत्‌+-सूज¬- घञ्‌ । स्तनितम्‌-रतन +क्त । 
मुखरः--मुखमस्ति यस्य त:-- मुखर । यहाँ "रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य 
उपसंख्यानम्‌ से र प्रत्यय हुआ है । मा स्म भू:-पहाँ न माझ्योगें' से अडागम 
का निपेघ हो जाता है। कवि ने अभिसारिका नानिकाओं के व्यवहार को 
प्रस्तुत किया है । अभिसारिका का लक्षण-- “अभिसारयते कान्तं या मन्सथव- 
शबदा । स्वयं वाभिसरत्येषा घीरैइक्तामिसारिका ॥” विभिन्न प्रकार को 
अभिसारिकाऔं के व्यापारों की चर्चा करते हुए कविराज विश्वनाथ लिखते 
हैं-संलोना स्त्रेषु गात्रेषु मूकोळुततिमूषणा । अवगुण्ठनसंवीता 
कुलजाभिसरेद्यदि ॥ विचित्रोउज्त्रळवेपा . तु रणच्नूपुरकद्कगा । प्रमोदस्मेर- 


` वदना स्याद्वेश्यामिसरेद्यदि ॥ मदस्खंलितसंलापा विश्रमोत्फुस्ललोचना । 


आविद्धगतिसचारा स्यात्रेप्यामिसरेचदि ॥” अमिसारिकाओं के अभिसार- 

स्थल ये हैं - "क्षेत्रं वाटी भग्नदेवालयो दूतीगृहं वनम्‌ । मालापञ्चः इमशानं 

च नद्यादोनां तटी तथा ॥ एव क्रवामिसाराणां पुंश्चछीनां विनोदने । स्थाना- 

न्यष्टौ तयाः घ्वान्तच्छन्ने कुत्रचिदाश्रये ॥” कनकनिकषस्तिग्वया पद में 

लुप्तोपमा-- अलङ्कार है । मुखरता निषेध के प्रति विक्ळवास्ताः इस वावयार्थे 

, की कारणता होने से वाक्यार्थ हेतु काव्यरिङ्ग अलंकार है । प्रसाद गुण, 
वैदर्मी रीति तथा मन्द्राक्रान्ता छन्द है ॥ ४१॥ 

प्रसङ्ग-- यक्ष कहता है कि हे.मेघ ! अमिसारिकाओं को मागे दिखलाने 

के कारण बहुत समय तक चमकती हुई तुम्हारी पत्नी विद्युत्‌ अवश्य ही 

` थक जायेगी अतएव वहाँ तुम किसी भवन के उस छज्जे पर जहाँ कबूतर 
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पूर्वमेधः। १२७ 


सोये हुए त को व्यतीत कंर छेना । प्रात:काल होरे ही नहाँ से प्रस्थान 
कर देना क्योंकि मेरा सन्देश छे जाना आवश्यक है-- 


तां कस्यांचिद्‌भतनवलमौ सुप्तपारावतायां 
नीत्वा रात्रि चिरविल्सनात्खिन्नविद्युत्कलत्र: । 
-दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान्‌ वाहयेदध्वशेष॑ 
मन्दायन्ते न खलु सुहदामम्युपेतार्थकृत्याः ॥ ४२ ॥ 
पदच्छेर- तां कथ्यांचित भवनवलमो सुप्तपारावतायां नीत्वा रात्रि 
चिरविलसनात्‌ खिन्नविद्युतत्कलश्रः । दृष्टे सूये पुनः अपि सवान्‌ वाहयेत्‌ 
अध्वरोषं मन्दायन्ते न खलु सुहृदाम्‌ अम्युपेतार्थं कृत्याः ॥ ४२ ॥ 
अरय चिरविलसनात्‌ खिन्नविद्य त्कलत्र : भत्रान्‌ सुम्तपारावतायां कस्यां- 
चित्‌ भवनवलभौ तां रात्रि नीत्वा सूये दृष्टे ` पुनः अपि अध्वशेष वाहयेत्‌ 
सुहृदाम्‌ अम्युपेताथंकृत्पाः--न॒ मन्दायन्र खलु ॥ २४॥ 
शव्दार्थ--चिरबिलसनात्‌ =बहुत समय तक चमकने के कारण, 
खिन्नदियत्फछत्रः=थकी हुई विद्युत्‌ रूपी पत्नी वाले, मवात"-आप, 
सुप्तपारावतायाम्‌ -- सोये हुए कवूतरो वाले, कस्पांचित्‌ृ--किपी, भवन- 
वलूभौऱ्स्घर के छज्जे पर, तामू--उस, रात्रिम्‌=रात्रि को, नीत्दा= 
घ्यतीत कर, सूर्ये=सूय के, दुष्टे=दिलाई देने पर, पुनरपि=फिर मी, 
अध्वशेषम = रोपमागं को, वाहयेत्‌=तय करें, सुहृदाम्‌ =मित्रों के, 
अभ्युपेतार्थेक्कत्याः== कार्यौ को स्वीकार करने वाले (सज्जन), न मन्दायन्ते- 
खलु = शिथिल नहीं होते हैं।॥ ४२ ॥ 
हिन्दी अनुदाद- बहुत समथ तक चपकने के कारण थकी हुई विद्यूत्‌ 
< रूपी पत्नी वाले आप धोये हुए कबूतरों वाले घर के किसी छञ्जे पर उस रात्रि 
को व्यतीत कर सूयं के दिखलाई देने पर पुनः शेपमार्ग को तय करें क्योंकि 
मित्रों के कार्य को स्वीकार करने वाले (सज्जन) शिथिल नहीं होते हैं ॥ ४२॥ 
संस्कृत व्याइ्पा - चिरविलसनात्‌=बहुसमयप्रस्फुरणातः खिन्न 
विच्य त्कलत्रः =क्लान्ततडित्‌भार्यः; भवान ==त्वम्‌, . सुप्तपारावतायां= 
£निद्राणकपोतायाम्‌, कस्यां=चित्‌=एकस्याम्‌, भवनवलभौ = गृहाच्छादनो- , 
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१२८ 1 मंघदूतभ्‌ 


परिभागे ताँ --पूर्वोक्ताम्‌, रात्रि=रजनीम्‌, नीत्वा = यापयित्वा, सूर्य = 
दिनकरे, दुष्टे=विलोकिते, पुनरपि = भूयोऽपि, अध्वश्ञेषं = मा्गेशेषम्‌ 
वाहयेत्‌ ==प्राप्नुयात्‌, सुहृदां मित्राणाम्‌, अञ्युपेतार्थेकत्याः ==स्वी त~ 
प्रयोजनकार्याः, न मम्दायन्ते=नहि मन्दाः भवन्ति, खलु = निश्चप्रेन । 
अर्थान्तरःयास्तोऽलङ्कारः । मन्दाङ्गान्ता वृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आलोक 

भवनवरूमौ-- भवनस्य वलमिः भवनवलमिः, तस्याम्‌ (पप्ठी तत्पुर्प) । 
'आच्छादनं स्याद्बलमी गृहाणाम्‌'-हृछायुधकोश । सुप्तपारावतायाल - 
सुप्ताः पारावताः यस्याम्‌, तस्याम्‌ (बटुब्रीहि) । सुष्तः-स्वप्‌ यक्त । 


ध्पारावतः कलख: कपोत?-- अमरकोश । नोत्वा- नी --क्त्वा । चिरबिल- 
सनात्‌ चिरं विळसनं चिरविळसनम्‌, तस्मात्‌ (सुप्‌ सुपा समीस) । यहाँ 
वहेत्वर्थ' में पञ्चमी हुई है । विलसनम्‌-वि-- लस्‌ + ल्युद्‌ । यहाँ पर चमकने 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । खिल्नविद्यू त्कलन्न:-विद्युदेव कलत्रं विद्युत्कलन्नम, 
खिन्नं विद्यतकलत्रं यस्य सः (बहुब्रीहि) । खिलम्‌ खिद्नक्त । विद्युत्‌ 
विद्योतते _इति-वि--द्यूत्‌ -क्विप्‌ 1 'तडित्सोदामनी विद्युच्चच्चछा चपला- 
धपि'--अमरकोश । दृष्टे-दृश्‌ू--क्त । सुर्ये--सरति--गच्छति आकाशे इति 
सूर्यः, तस्मिन्‌ । यहाँ “राजसूयसूयंवृपोद्यरच्यकुप्यदिप्टपच्याऽव्यथाः इस सूत्र 
से 'सू' धातु से क्यपू प्रत्यय तथा उत्व होता है । भवान -- भातीति-- भा-- 
डवतु । वाहयेत वह -+णिच्‌--विधिछिझलकार प्र० पु० ए० व० ॥ 
अध्वक्षेषम_--अध्वनः शेष: अब्वशेषः, तम्‌ (पष्ठी तत्पुरुष) । मन्दायन्ते -- 
मन्दा भवन्ति इति-- मन्द +जयप्‌--लट्छकार प्र० पु० व० व०। यहाँ 
'लोहितादिडाज्म्य: क्यष्‌” इस सूत्र से क्यष्‌ प्रत्यय तथा “वा क्यपः से 
विकल्प से आत्मनेपद। सुहृदाम्‌-शोभन हृदयं येषां ते सुहृदः, तेषाम्‌ (बहुत्रीहि)। 
यहाँ 'सुहृददुहं दी मित्रामित्रयोः इस सूत्र से हृदय के स्थान पर हदादेश. 
हुआ है। अभ्युपेतार्थ क्ृत्याः-- अर्थस्य कृत्या अर्थकृत्या (पष्ठी तत्पुरुष) । 
` अभ्युपेता अर्थकृत्या यैस्ते (बहुन्नीहि) । इत्या-कु -क्यपू--टापू । अभ्युपेता- 
अभि--उप--इण--क्त न टाप्‌ । 'कृत्या क्रियादेवतयोस्त्रिप्‌ भेद्ये घनादिभि:-- 
अमरकोश । यक्ष मेघ को परामर्श देता है कि वह विद्युत्‌ रूपी पत्नी के 
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पूर्वमेघः । १२९ 


परिथान्तं हो जनि पर रात्रि भर वहीं विश्राम कर ले । विद्युत्कलत्र: पद के 
हारा स्त्रियों की चचलता तथा विलाम घ्वनित होता है । खिन्न पद के द्वारा 
स्त्रियों की कोमलता की ओर भी सङ्केत है । मन्दायन्ते......... - इत्यादि सुन्दर 
सूक्ति है। महात्मा भतृ'हरि भी लिखते हैं-- प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्य- 
जन्ति । यहाँ विद्युत्‌ में कलत्र का आरोप तथा. मेघ में विद्युत्‌ पतित्व का 
आरोप होने से रूपक अलंकार है तथा सामान्य अर्थ के द्वारा विशेष अर्थ के 
समर्थित होने से अर्थान्तरम्यास अलङ्कार है । दोनों का अङ्गाङ्गिभाव स्कूर 
है । प्रसाद गुण, वैदर्मी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ ४२ ॥ 


प्रहङ्ख”-यक्ष कहता है कि हे मेघ! प्रातःकाल सूर्योदय के समय 
में प्रियतमो को खण्डिता नापिकाओं के आँसुओ को पोछना चाहिये । सूर्य 
रात्रि भर किपी दूसरी प्रेमिका के पास रहा है । वह अपनी खण्डिता प्रेमिका 
कमलिनी के पास उसके कमल रूप मुख से ओस रूपी आँसुओं को अपने किरण 
रूपी हाथों से पोछने के लिये प्रयत्न करेगा । ऐसे समय में तुम्हें सूये के मार्ग 
से हट जाना चाहिये अन्यथा वे तुमसे क्रुद्धित होंगे-- 
तस्मिन्‌ काले नयनसलिलं योषितां खण्डितानां 
शान्तिं नेयं प्रणयिभिरतो वत्मं भानोस्त्यजाशु । 
प्रालेया्न कमलवदनात्सोऽपि हतु नलिन्याः 
प्रत्थावृत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः ।।४३॥। 
पदच्छेर--तस्मित्‌ काळे नयनसलिलं योपितां खण्डितानां शान्ति नेयं 
प्रणयिमिः अतः वर्त्म मानोः त्यज आशु । प्रालेयास्र कमलवदनात्‌ सः अपि 
"हतु नलिन्याः प्रत्यावृत्त: त्वयि कररुधि स्यात्‌ अनल गाभ्यसूयः ॥४३॥ 
अन्वय -तस्मिन्‌ काले प्रणयिमिः खण्डितानां योषितां नयनसरिलं शान्ति 
नेय्रम्‌ अतः भांनोः वत्मं आशु त्यज । सः अपि नलिन्याः कमलवदनात्‌ प्रालेयाख 
हतुः प्रत्यावृत्तः त्वयि कररुधि अनल्पाभ्यसूयः स्यात्‌ ॥४३॥ 
शब्दार्थ--तस्मिन्‌ काले =उस समय (अर्थात, सूर्योदय होने पर). 
प्रणप्रिसिः=प्रेमियों के द्वारा, खण्डितानां =खण्डिता, योषिताम्‌ =नायिकाओ 
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के, नयनसलिलम --आँसू, शास्तिभ = न्त, नेयंम -किंयें जाने ववोहिर्ये, 
अतः= इसलिये, भाषों:--सूर्य के, दत्म --मार्ग को, आशुं -- शी प्र, स्वज== 
छोड़ देना, सोइपि->दे सूर्य मी, नलिन्याः = कमलिनी के, कसलवंदनात = 
कमलरूपी मुख रे, प्रालेयाज्नन = हिमरूप आँसू को, हतु म्‌ =पोछने के लिये, 
प्रत्यावृत्तः लोटे हुये, त्ववि = तुम्हरे, कररधि=किरंग या हाथ को रोकने 
पर, अनह्पाम्यसुयः= अत्यधिक ईर्ष्या वाले, स्यात्‌ = होंगे ॥४३॥ 
इन्दी अनुवाद -उस समय (अर्थात्‌ सूर्योदय होने पर)प्रणयीजनों के 

द्वारा खण्डिता नायिकाओं के आँसू शान्त किये जाने चाहिये इसलिये सूर्य कें 
मागे को शीघ्र (ही) छोड़ देना वे सूयं भी कमलिनी के कमलङपी मुत्र सें 
हिमल्प आँसुओं को पोछते के लिये लोटे हुये तुम्हारे किरणरूपी हाथ के रोके 
जाने पर अत्यधिक ईर्ष्या वाले होंगे ॥४३॥ 

संस्कृत व्याहया -तस्मिन्‌ = पूर्वो, काले =समें, प्रंणयिभिः = वल्लभैः, 
खण्डितानां योषित=नायिकाविणेषांगाम्‌, नयनसलिलं =अश्ष, शाम्ति= ` 
शमम्‌, नेयं=नेतव्यम्‌, अतः= अस्मात्‌ कारणात्‌, भानोः = सूर्यस्य, वत्मे = 
मागेम्‌,आशु =शी त्रम्‌, त्यज == मुञव, सोऽपि= सूर्योऽपि, नलिन्या:-- कमलिन्याः, 
कमळवदनात्‌, = सरसिजाननात्‌, प्रालेयास्न =हिमाश्च, हतु =दूरीकतृ'म्‌, 
्त्याबृतः = प्रत्यागतः, त्वि=मवति, कर इथि = किरणरोवके, अनल्याम्यसूय: 
== प्र्रेष्ये:, स्यात्‌ = भवेत्‌ । सामतोक्िरलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता 
वृत्तम्‌ ॥४३॥ 


अलोक 
तर्न्‌ काळे-मूर्थ के उदित होने पर । नयनवषलिळम-नयनयो: सरिलम, 
(षष्ठी तत्पुरुष) । सिङ कमलं जळम्‌' अमरकोश । नी घातु 'अकथितं 
च इस सूत्र के विधान से द्विकर्मक है । इसका मुख्य कमे नयनसलिलम्‌ हैं 
तथा गौण कर्म शान्तिम है । - खण्डिताना योविताम.-आंठ प्रकार कौ 
नायिकाओं में से खण्डिता नायिका अन्यतम है । किसी दूसरी स्त्री के संसर्ग के 
चिल्लो से युक्त नायक जिसके फास जाता है, ईर्ष्या से कलुपित ऐसी नायिका 
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खण्डिता कहलाती है ।-“पाइवेमेति प्रियो यस्या अन्यसम्मोगचिल्वितः । सा 
खण्डितेति कथिता घी रैरी्याकषायिता ॥” शान्तिम्‌ शम्‌ +-क्तिन्‌ । नेयम.- 
नी+यत्‌। भतः-इदम्‌+-तसिळ्‌ । ध्राळेया्नम्‌-प्रालेयम्‌ एव अलम्‌, तत्‌ 
(रूपक समास) | प्रालेयम_-प्रलयात, आगतम, प्रलय मण्‌ । यहाँ तत 
आगतः से अण तथा 'केकप्रमित्रयुप्रलयानां यादेरियः इति यादेरियः। 
कमलवरनात --कमलमेत वरन कमलवदनम,, तस्मात्‌ । हतुं म-ह + तुमुन्‌ । 
नरिन्याः-तलानि (कमलानि) यस्याः सन्तीति नलिनी, तस्याः | नळ +इनि 
+-डीप्‌ । 'तुणेऽम्बुजे जलम्‌, ना तु राज्ञि, नाळे तु न स्त्रियाम, -शब्दार्णव । 
प्रत्यावृत्तः --अतिञ-आ¬-वृत्‌+-क्त। कररुधि--करान्‌ रुणद्धि इति कररुत्‌ । 
तस्मिन्‌ । कर+-रुब्‌ञ-क्विप्‌ । अनल्पाभ्यसुय--अनल्पा अभ्यसूया यस्य सः 
(बहुव्रीहि) । अनल्पा--न अल्पा अनल्पा (नन, तत्पुरुष) । इस इलोक में 
कमलिनी को नायिका तया सूर्य को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है । नायक 
सूर्य रात्रि में कमिनी को छोड़कर किसी दूसरी प्रेयसी के पास रहा है अत- 
एत्र कमलिनी रात्रि मर रोई है! इस प्रकार की नायिका को खण्डिता नायिका 
करते हैं । प्रातःकाळ सूर्य नायक निनी नायिका के मुखकमल पर स्थित हिमाश्न, 
को अपने किरण करों से पोछता है । यक्ष मेघ को समझाता है कि ऐसी स्थिति 
में तुम्हें वहाँ व्यवधान के रूप में नहीं स्थित होना चाहिये क्योंकि ऐसा करने 
से भगवान्‌ सूर्यं ईर्ष्यान्वित होंगे और उनके साथ विद्ठंप से तुम्धारे कल्याण 
का विनाश तथा रौरव नामक नरक की प्राप्ति होगी । कहा भी गया है- 
“आत्मानं चाकंमीशानं विष्णु वा द्वेष्टि यो जनः। श्रेयांसि तस्य नश्यन्ति 
रौरवं च भवेद्‌ घ्रवम्‌ ॥” यहाँ लिङ्गसाम्य से कमलिनी और सूये में क्रमशः 
नायिका और नायक के व्यवहार के समारोपित होने से समासोक्ति अलङ्कार 
है । सूर्य के वत्मंत्याग फे प्रति उत्तराद्धं का वाक्यां हेतु होने से वाक्यार्थ 
हेतुक काव्यलिद्ध अलङ्कार है। कररुधि में स्थित कर शब्द के दिछष्ट होने से 
इछेष मलङ्कार है। इनका अङ्गाङ्गिमाव स्कर है । प्रसाद गुण, वेदर्मी 
रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ।।४३॥ 
प्रसङ्ग यक्ष कहता है कि हे मेघा महाकाल के निकट गम्भीरा नामक 
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नदी के चित्त के समान निर्मल संलिल में निसंगं सुन्दर तुम्हारा शरीर 
प्रवेश को प्राप्त कर लेगा ऐसी स्थिति में तुम्हें गम्मीरा के हाव-मावों कों 
विफल नहीं करना चाहिये-- 


गम्भीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्न 
छायात्मापि प्रकृतिसुभगो लप्स्यत ते प्रवेशम्‌ । 
तस्मादस्याः कुमुदविशदान्यहं सि त्वं न धैर्या- 
न्मोधीकर्तु चटुलशफरो्वतंनप्रेक्षितानि ॥४४।। 

पदच्छेद - गम्मीरायाः पयसि सरितः चेतसि इव प्रसन्न छायात्मा अपिं 
प्रकृतिसुमगः लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । तस्मात्‌ अस्याः कुमुदविशदानि अहंसि त्वं न 
धेर्यात्‌ मोघीकत्‌ चटुलशफरोद्वतेंनप्रेक्षितानि ॥४४॥ 

अन्वय-गम्मीरायाः सरितः चेतसि इव प्रसन्न पयसि प्रकृतिसुभग: ते 
छायात्मा अपि प्रवेशं लप्स्यते । तस्मात्‌ अस्याः कुम्‌दविशदानि चटु शफरोद्वतेन- _ 
प्रेक्षितानि त्वं घेर्यात्‌ मोघीकतु न अहृसि ॥४४॥ 

इाव्दा्थ-गम्मो रायाः=गम्मीरो, सरितः=नदी के, चेतसि इब = चित्त 
के समान, प्रसक्ते =निर्मल, पयस्ि=जड में, प्रकृतितुभग:--स्वमाव से सुन्दर, 

तुम्हारा, छायात्मा= प्रतिविम्ब रूप शरीर, अपि=भी, प्रवेशम्‌ = प्रवेश 

को, लप्स्यते=प्राप्त करेगा, तस्मात्‌ = इसलिये, अस्याः=इसके, कुमुदविश- 
दोनि=कृमुद के समान उज्ज्वल, चटुलश्नफरोद्वतंनप्रेक्षितानि== चञ्चल मछ- 
लियो के उद्दतंनरूपी चितवनों को, रवम्‌ = तुम, ध्यात्‌ = घैयं से, मोघीकत्‌'स्‌ः 
न निष्फल करने के लिये, न अहंसि =योग्यः नहीं हो ॥४४॥ 

हिन्दी अन्ुवाद--गम्भीरा नामक नदी के चित्र के समान'-स्वच्छ जल में, 
स्वभाव से सुन्दर तुम्हारा प्रतिबिम्ब रूप शरीर भी प्रवेश कोः प्राप्त कर लेगा 
इसलिये इस (गम्मीरा): के कुमुद के समान घवळ चञ्चल मछलियों के उद्दत 
(परिवर्तन या उछाल) रूपी चितवनों को तुम्हें धीरता के कारण निष्फल नहीं 
करना चाहिये ॥४४॥ a 

संस्कृतः व्यःश्या-गम्मीरायाः = एतवास्पायाः, सरितः= नद्याः, चेतसि इंवः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पुर्वेमेघ:.३ १३३ 


= मनसि इव, प्रसन्ने =स्वच्छे, पपसि--सलिले, प्रकृतिसुभग:--स्वभावसुन्दरः, 
ते=तव, छायात्मा अषि--प्रतिविम्बशरीरं च, प्रवेशं = निवेशम्‌, लप्स्यते = 
प्राप्स्यति, तस्मात्‌ = कारणात्‌, अस्याः = गम्भीरायाः, कुमुदविशदानि=कँरव- 
घवलानि, चदुलशफरोद्तंनप्रक्षितानि = चञ्चलश्रोष्ठीसमुल्लृण्ठनावलोदःन। नि, 
घेर्यात्‌ = गाम्मीर्यात्‌, भोघीकतु'=निण्फलीकतुंम्‌, न अहंसि--न योग्योऽसि । 
रूपकमलङ्कार. । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥४४॥ 
आलोक 
गम्मी राधा:--मालवदेश में वहने वाली नदी का नाम गम्मीरा है । 
पयसि--'पयः ,कीलालममृतम्‌'--अमरकोश । सरितः--सरति इति--'स गती! 
घातु से 'सरतेरितिः' इस सूत्र से इति प्रत्यय । “अथ नदी सरित्‌ । तरङ्गिणी 
शैवलिनी तटिनी ह्वदिनी घुनी ॥”--झअमरकोद । चेतसि--'चित्त' तु चेतो 
४ हृदयं स्वान्तं हून्मानसं मन:--अमरकोश । प्रसन्ने -प्र +-सद--क्त । छायात्मा- 
,छाया चासो आत्मा छायात्मा (कमंघारय) | प्रशतिसुमग:-प्रकृत्या सुमग: 
प्रकृतिसुभग: (तृतीया तत्पुरुष) । यहाँ प्रकृति शब्द में 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्या- 
नम्‌' से तृतीया हुई है । प्रकृतिः-प्र--कृ--क्तिनु । सुमगः--यहाँ सुभग शब्द 
सुन्दर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है--/सुन्दरेईघिकभाग्ये च दुदिनेतरवासरे । 
तुरीयांशे श्रीमति च सुभगः:“-छाव्दाणंत्र | रूप्स्यते--लभ्‌ घातु लूट छकार 
प्रणपु० ए०व०। प्रवेशम्‌ -प्र- विश्‌ +-घन्‌ । तस्मात्‌--यहाँ हेतु में पञ्चमी 
हुई है । कुमुदविशदानि--कृमुदानि इव विशदानि कुमुदविशदानि, तानि । 
यहाँ “उपमानानि सामाग्यवचनेः' से समास हुमा है । महामहोपाघ्याय मल्लिनाथ 
+ ने कुमुदवद्विशदानि इस प्रकार का विग्रह किया है जिसका खण्डन करते हुये 
शारदारञजनराय ने लिखा है कि मल्लिनाथ के इस विग्रह में 'तेन तुल्यं 
क्रिया चेदूवतिः' इस सूत्र के द्वारा वति का विधान होगा जो कि उचित नहीं है 
क्योंकि यहाँ क्रिया नहीं है । परन्तु वस्तुतः यहाँ राय जी की राय ही उचित 
नहीं है क्योंकि 'तत्र तस्येव' इस सुत्र के द्वारा वति का विघॉन हो जायेगा । 
कृमुदस्‌--कौ मोदते--'मुद हषं’ घातु से 'मूलविमुजादिश्य:क:' से क प्रत्यय । 
(कुमुद करवे रक्तपद्य स्त्री कूम्मिकोषघो । ग्रम्मीर्या पु सि दिङ्नागे नाग- 
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शाखामृगान्तरे ॥”--मेदिनीकोश । अहसि--अह्‌, घातु लट्‌ लकार म?पु० 
ए०व० । घैर्यात्‌--घीरस्य भावः कर्म वा घैयेम, तस्मात्‌ । घीर-- प्यम्‌ । 
धैर्यात्‌ का अर्थ घैयंमाश्रित्य किये जाने से “ल्यव्लोपे कर्मण्यधिकरणे च' से 
पञ्चमी हुई है । मल्लिनाथ ने धैर्य का अर्थ घाष्ट्य किया है जो कि प्रकृत अथं ` 
के अनुकल नहीं है। मोघीकतुंम्‌-अमोघानि मोघानि यथा सम्पद्यन्ते तथा 
कतुं म्‌--मोघ+-च्वि+ कु¬-तुमुन्‌ । चट्लशफरोदृतंचग्रेक्षितानि--शफराणाम्‌ 
उद्धतंनानि शफरोद्व्तनानि, चटुलानि च तानि शफरोद्वतनानि चट्लशफरोद्व 
नानि (कर्मधारय), चटुरूशफरोद्वतेंनानि एव प्रेक्षितानि, तानि । उद्दतंनम्‌-- 
उत्‌--वृत्‌--ल्युद्‌ । प्रोक्षितम्‌ -प्र+-ईक्षञ-क्त। "निषु स्याच्चट्ळं शी घ्रम्‌ 
विश्वकोश । इस इलोक से नायक-नायिका परक एक अन्य अंथ मी घ्वनित 
होता है । गम्भीरा नदी से नायिका अर्थ अमिव्यञ्जित होता है जिस प्रकार 
प्रसन्न चित्त के समान गम्भीरा नामक नदी के निर्मल जल में निसर्ग सुन्दर मेघ ५). 
का प्रतिबिम्व रूप शरीर प्रवेश करता है उसी प्रकार किसी उरकण्ठिता 
नायिका के निर्मळ अन्तःकरण में उसके निसर्ग सुन्दर प्रियतम का स्वरूप भी ° 
प्रविष्ट हो जाता है और वह अपने उस प्रियतम पर चञ्चल चितवनों को 
डालती है । इधर कुमुद के समान घवल, चञ्चल मछलियों की उछाल रूपी 
चितवनों के द्वारा गम्भीरा मेघ के प्रति अपने विलास को. अभिव्यक्त कर रही 
है उधर कुमुद के समान घवल गोर मछलियों की तरह चञ्चल नेत्रों से 
नायिका अपने प्रियतम पर कटाक्ष कर रही है। यक्ष का कथन है कि जिस 
प्रकार नायिका के कटाक्षों से आहत होकर नायक व्यर्थ नहीं होने देता है 
उसी प्रकार तुम्हें भी घीरता का अवलम्बन कर उसके प्रयासों को विफल नहीं 
करना चाहिये, अन्यथा अनुरक्ता नायिका के परित्याग से घर्तत्व दोप आ 
जायेगा । धूर्त का रक्षण इस प्रकार है--“क्लिइनाति नित्यं गमितां कामिनी- 
मतिसृन्दरः । उपेत्यरक्तां यत्नेन रक्तां धूर्तो विम्‌ञ्चति ।॥' इस इलोक में पयः 
का चेतः के साथ, प्रेक्षितानि का कुमुदविशदानि के साथ साम्य होने से उपमा 
शाब्द तया गम्मीरा का नायिका के साथ साम्य होने से उपमा आर्थ है अत 
एकदेशविवतिनी उपमा है। कृमदविशदानि में लुप्तोपमा है । उद्धतेनों में 
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प्रेक्षों के आरोप होने से खूपक है । नायक-नायिका के व्यवहारो की 
अभिव्यक्ति होने से समासोक्ति की भी व्यञ्जना हो रही हे । प्रसाद गुण, 
वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥४४॥ 

प्रसङ्ग--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! वेत्र की शाखाओं तक पहुंचे हुये 
अतएव कुछ हाथ में पकड़े गये के समान तट रूप नितम्ब का परित्याग किये 
हुये उस गम्भीरा नामक नदी के नीले जल रूपी वस्त्र को हटाकर झुके हुये 
तुम्हारा वहाँ से आगे प्रस्थान अत्यन्त कठिन होगा क्योंकि सुरतरसविछासों से 
परिचित ऐसा कौन पुरुष होगा जो कि खुली हुयो जांघों वाली ललना का 
रसास्वादन किये विना परित्याग कर दे-- 

तस्या;" किञ्चित्करधृतमिव प्राप्तवानी रशाख॑ 

हृत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधोनितम्वम्‌ । 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि 
ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः ।।४५।। 

~ पदच्छेद--तस्याः किञ्चित्‌ करधृतम्‌ इव प्राप्तवानीरशाखर हूत्वा नीले 
सलिलवसनं मुक्तरोघोनितम्वम्‌ । प्रस्थानं ते कथम्‌ अपि सखे रूम्वमानस्य भावि 
ज्ञातस्वादः विवृतजघनां कः बिहातु समर्थः ॥४५॥ 

अस्वय-सखे ! प्राप्तवानीरशाखं किञ्चित्‌ करबृतम्‌ इव मुक्तरोघोनितम्वं 
तस्याः नीलं रालिलवसनं हरवा लम्वमानस्य ते प्रस्थान कथम्‌ अपि भावि। 
ज्ञातास्वादः क: विवृतजघनां विहातु समर्थ: ॥४५॥ 

जव्दार्थ-सखे=हे मित्र, ्राप्तबानीरशाखं= वेत्र की शाखाओं तक पहुंचे 
हुये, किञ्चित्‌ करधृतमिव=कुछ हाथ में पकड़े गये के समान, मुक्तरोधो- 
नितम्बम्‌ ==तटरूप नितम्व को छोड़ने वाले, तस्याः= उस गम्भीरा के, 
नोलम=नीले, सलिलवसनम --जऊूरूपी वस्त्र को, हुरवा==हटाकर, रूम्ब- 
मानस्य =झुके हुये, ते==तुम्हारा, प्रस्थानम्‌ = (वहाँ से) प्रस्थान, कथमपि = 
वडी कठिनाई से, भावि--होगा, झ्तास्वादः== (रति के) सुख का अनुभव 
कर चुकने वाला, कः= कौन, विवृतजघनाम्‌-=खुरी हुयी जाँघों वाळी को 


र 
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विहातुम्‌--परित्याग करने में, समर्थः --समर्थ होगा ।॥४५॥ 

हिन्दी अनुदाद--हे मित्र ! वेत्र की शाखाओं तक पहुंचे हुये और हाथ 
से कछ पकडे गये के समान तटरूप नितम्ब को छोड़ने वाले उस (गम्भीरा) 
के नीले जलरूपी वस्त्र को हटाकर झुके हुये तुम्हारा (वहाँ से) प्रस्थान किसी 
प्रकार (बड़ी कठिनाई से) होगा क्योंकि (सुरत) सुख का अनुभव कर चुकने 
वाला ऐसा कौन (पुरुष होगा जो) खुली हुयी जाँघों वाली (सुन्दरी) को 
(दिना उपभोग किये) छोड़ देने में समर्थ होगा ॥४५॥ 

सस्कृत व्याख्या - सखे =हे मित्र, प्राप्तवानीरशाखं =अआसादितवेतसविट- 
पम्‌, किङ्चित्‌ करधृतं =ईपद्‌दस्तावलम्वितम्‌, तस्याः = गम्भीरायाः, इव== 
यथा, मुक्तरोधो नितम्ब =परित्य्ततटकटि, नीलं=नीलवर्णम्‌, स्तिलबसनं = 
जलवसनम्‌, हूत्वा=भपनीय, लम्बमानस्य = अवस्रसमानस्य, ते = तव, 
प्रस्थाने = प्रयाणम्‌, कथमपि= महता कष्टेन, भावि --भप्ष्यति, ज्ञातास्यादः = 
अनुभूतसुरतरस:, कः = पुरुपः, विवृतजघनां = प्रकटितजघनस्थलाम्‌, विहातुः = 
परित्यक्तृम्‌, समथ: शक्तः । अर्थान्तरन्यासोऽ्लङ्कारः । मन्दाङ्गान्ता 
वृत्तम्‌ ॥४५॥ 

आलोक 

करधृतम्‌--करेण घृतम्‌, तत्‌ करघृतम्‌ (तृतीया तत्पुर्प) । घृतम्‌ 
घृ-क्त ।प्राप्तवानीरशालम्‌-- प्राप्ता वानीरशाखा येन तत्‌ (बहुब्रीहि) । 
आाप्तः-अञ-भापू-क्त । हृत्वा-हृ--वत्वा । सलिलवसनम--सलिलमेव वसनं 
सलिलवसनम्‌ (कर्मधारय) । मुक्तरोधोनितम्वम्‌-रोघः एव नितम्बः रोघो- 
नितम्बः, मुक्तः रोघोनितम्वः येन तत्‌ (बहुत्रीहि) । मुक्तः-मृच्‌+-क्त । 
रोघः-रुणड्धि इति-“रुधिर्‌ आवरणे’ घातु से असुन्‌ प्रत्यय । 'कूलं रोघरच 
तीरं च प्रतीरं च तटं ग्रिपु'-अमरकोश । नितम्बः'नितम्बः पडिचिम श्रोणि- 
भागेऽद्रिकटके कटो'--यादवकोद्य । प्रस्थानम्‌ -प्रय स्था -- ल्युट्‌ । लम्बमानस्य - 
लम्ब + शानच्‌ । सावि भविष्यति इति--भू-णिनि। ज्ञातारवाद:-- ज्ञात: 
आस्वादः येन सः (बहुब्रीहि) । ज्ञातः--ज्ञा4- क्त । बिवृतजघनाम्‌ विवृत 
जघनं यस्याः, ताम्‌ (वहुब्रीहि) । विवृतमु--वि--वृ--क्त । विहातुम्‌-- 
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वि--हा--तुमुन्‌ । यहाँ श्वुङ्गाररस की सरस व्यञ्जना हुई हे । जिस प्रकार 
नायिका नितम्वभाग से दस्त्र के खिसकने पर उसे अपने हाथ से पकड़ कर 
संमालती है उसी प्रकार गम्मीरा नदी रूपी नायिका तटरूपीनितम्ब से नीळ 
जलरूपी। वस्त्र के खिसकने पर वेत्र रूपी हाथों से पकड़ कर संभालने की चेष्टा 
करती है। इस प्रकार यहाँ गम्भीरा नामक नदी में नायिका के व्यवहारों 
को प्रस्तुत किया गया है। यक्ष का मेघ से कथन है कि गम्भीरा को ऐसी 
गम्भीर स्थिति में तुम्हारा उलझ जाना स्वाभाविक ही है क्योंकि कोई भी 
सुरतसुखानुभवी पुरुष अनावृत जघन वाटी सुन्दरी का परित्याग नहीं कर 
सकता है । यहाँ लीला तथा विलास नामक नायिका के अळङ्कारों की व्यञ्जना 
हो रही है॥ लीला--“अज्भ वेपरलूद्धारै: प्रेमभिवंचनैरपि । प्रीतिप्रयोजितै- 
लीलां प्रियरयानर्कात विदुः विलास-“यानस्थानासनादीनां मुखनेत्रा दि- 
-कर्मणाम्‌ । विशेषस्तु विलासः स्यादिष्टसंदर्शनादिना ॥” कुछ विद्वान्‌ यहाँ 
विन्ञम की स्थिति मानते हें । विभ्रम--“त्वरया हर्ष रागादेदंयितागमनादिपु । 
अस्थाने विभ्रमादीनां विन्यासो विभ्रमो मतः ॥” सम्मोग श्यङ्गार की सुन्दर 
योजना हे । सम्मोग--“दशनस्पशनादीनि निपेवेते विल।सिनौ । यत्रान्रक्ता- 
वन्योन्यं सम्मोगो्य़मुदाहूत: ॥ करघृतमिव में उत्प्रेक्षा है। रोध में नितम्व 
का, सलिल में वसन का आरोप करते से शाब्दरूपक और गम्मीरा नदी में 
नायिका का आरोप आर्थ होने के कारण एकदेशविर्वात रूपक है । चतुर्थ 
चरण के द्वारा प्रथम तीन चरणों के अर्थ के समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास 
अलङ्कार है । नायक-नायिका के व्यवहारो के अभिव्यञ्जन होने से समासोक्ति 
की भो व्यञ्जना हो रही है। प्रसाद गुण, वंदर्मी रीति तथा मन्दाक्रान्ता 
छन्द है ॥४५॥ 

प्रसङ्ग--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! तुम्हारी बृष्टि से फूली हुई पृथ्वी 
की सुगन्ध से सुगन्धित, हाथियों की सू ड़ों के द्वारा सादर पी जाती हुई तथा 
जङ्गली गूलरों को पकाने वाली शीतल सदागति देवगिरि के समीप जाने की 
इच्छा करने वाले तुम्हारे नीचे से वहेगी - 
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त्वक्चिष्यन्दोचछवसितवसुधागन्धसम्पके रम्यः 
स्रोतोरन्भ्रध्वनितसुभगं दन्तिभिः पीयमानः । 
नीचैर्वास्यत्युपजिगमिषोदेवपूर्वं गिरि ते 
शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
एदच्छेद-त्वन्नि्यन्दोछ्वसितवसघागन्धसम्पर्क रम्यः स्रोतोरन्भ्रध्वनित- 
भग दन्तिभिः पीयमानः । नीचैः वास्यति उपजिगमिषोः देवपूर्वं गिरि 
ते शीतः वायुः परिणमथित्रा काननोदुम्बराणाम्‌ । ४६ ॥ 
बय-त्वन्निप्यन्दोच्छवसितवसुचागन्धसम्पर्कंरम्यः दन्तिभिः ख्रोतो रन्त्र- 
घ्वनितसुमगं पीयमानः काननोदुम्ब राणां परिणमयिता शीतः वायुः देवपूर्व 
गिरिप उपजिगमियोः ते नीचैः वास्यति ॥ ४६॥ 
दाव्दार्थ-त्वन्निष्यस्दोच्छूवसितवसुधागन्धसम्पकंरम्यः==तुम्हारे वरसने 
से फूनी हुई भूमि की सुगन्ध के सम्पक से सुगन्धित (रम्य), दन्तिभिः = 
हाथियों द्वारा, ज्रोतोरन्ध्रघ्वनितसुमगम्‌=सू ड़ के छिद्रो के शब्द से सुन्दर 
रूप में, पीयमानः=पिया जाता हुआ, काननोदुम्बराणाम्‌=जङ्गली गूलरों 
को, परिणमयिता=पकाने वाला, शीतः=शीतल, वायुः=पवन, देवपूर्वं 
गिरि=देवगिरि के, उपजिगमिषोः=समीप जाने के इच्छुक, ते=-तुम्हारे, 
नीचे:--नीचे, वास्यति=वहेगी ॥ ४६॥ 
हिन्दी अनुवाद-तुम्हारे वरसने से फूली हुई भूमि की सुगन्ध के सम्पर्क 
से सुगन्धित (रम्य), हाथियों के द्वारा सूड़ के छिद्रों के शाब्द से सुन्दर रूप 
में पिया जाता हुआ जङ्गी गूळरों को पकाने वाला शीतल पवन देवगिरि 
के समीप जाने के इच्छुक तुम्हारे नीचे वहेगा  ४६॥ 
संस्कृत व्पाह्या-त्व न्निष्यन्दीच्छ्वसितवसुधागन्धसम्पक रम्यः = त्वद्वृष्टि- 
प्रफुल्लितावनिगन्घसंसर्गेरमणीयः, दन्तिभिः==करिभिः, स्रोतोरन्ध्रध्वनितसुभगं 
=नासिकाग्रकुहरशब्दमनोरमम्‌, पीयमानः= क्रियमाणपानः, काननोदुम्बराणां 
= विपिनजन्तुफलानाम्‌, परिणमयिता=परिपाकयिता, शीतः= शीतलः, वायु: 
= पवतः. देवपूर्वं गिरि=देवगिरिम्‌, उपजिगमिषोः=उपगन्तुमिच्छोः, ते 
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==तव, नीचे:--अधस्तातू, वारयति=गमिष्यति । स्वमावोक्तिरलङ्कार; । 
मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ४६॥ 
आलोक 

त्वन्निष्यन्दोच्छ्वसितवसुधागन्धसम्पर्करम्यः-तव निष्यन्दः त्वन्निष्यन्दः 
(पष्ठी तत्पुरुष), तेन उच्छ्वसिता (तृतीया तत्पुरुप) । त्यन्नि्यन्दोच्छ्वसिता 
चासौ वसुधा (कर्मधारय), तस्याः गन्धः (षप्ठी तत्पुरुष), तस्य सम्पर्कः 
(पष्टी तत्पुरुष), तेन रम्यः (तृतीया तत्पुरुप) । निष्यन्दः-निप्यन्दनम्‌ इस 
अर्थ में भाव में घम्‌ प्रत्यय होता है- नि+प्यन्द्‌+ घन्‌ । उच्छवसित:- 
उत्‌ 4 श्वस्‌ 4 क्त । सम्पर्कःसम्‌-|-पच्‌- घन्‌ ।. 'वसुघोर्वी वसुन्धरा-- 
अमरकोश । स्रोतोरन्ध्रघ्दनितसुमगम-स्रोतसः रन्धाणि स्रोतोरच्ध्राणि 
(पष्ठी तत्पुरुष), तेपां ध्वनितम्‌ (पण्ठी तत्पुरुप), तेन सृभगं यथा तथा 
(तृतीया तत्पुरुष) । यहाँ जोत शब्द का प्रयोग घाण के अथे में हुआ है। 
“स्रोतोऽम्बुवेगेम्द्रिययोः' इस अमरकोश के वचन के अनुसार यहाँ स्रोत शब्द 
इन्द्रियवाची है परन्तु लक्षणया घाण अर्थ लिया जायेगा । दन्तिनिः-दन्तञ- 
इनि । पीयमानः-पा+श्यानच्‌ (कर्मणि) । वास्यति-वा घातु लूट लकार 
प्र पुष ए० व०। उपजिगमिपोः-उपगन्तुमिच्छुः उपजिगमिपुः, तस्य । 
उप--गम्‌--सन्‌--उ । देवपूर्व-देवः पूर्वः यस्मिन्‌ तम्‌ (बहुञ्रीहि) । 
'गिरिम-'अद्रिगोत्रगिरिग्रावाचलछैलशिलोच्चया':-अमरकोद । शीतः-शीतम- 
स्यास्तीति इस अर्थ में 'अर्श आदिभ्योऽच्‌ से अच्‌ प्रत्यय । परिणमयितर- 
परिणमयति इति-परि+नम्‌न-णिच्‌ +तूचू । दाबु:-वाति इति इस विग्रह 
से 'क्वापाजिमि-स्वदिसाध्यशुम्य उण्‌' इस सूत्र से उण्‌ प्रत्यय तथा 'आतो युक्‌- 
चिण्कृतो': इस सूत्र से युक्‌ प्रत्यय । काननोदुम्बराणामू-कानने उदुम्बराः 
काननोदुम्बरा:, तेषाम्‌ (पंप्ठी तत्पुरुष) । “उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो 
हेमदुर्घक:'-अमरकोदा । इस श्लोक में प्रयुक्त दवगिरि को कुछ विद्वान्‌ 
आधुनिक देवगढ़ मानते हें जो कि चम्बल के दक्षिण, मालव के मध्य और 


झाँसी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है । जल वृष्टि होने से भूमि का फूलना और 
उस प्रफुल्लित भूमि के गन्ध के संसर्ग से सुगन्धित, हाथियों के हारा सूघा 


गया और जङ्गल के गूलरों को पकाने वाला वायु यहाँ स्वाभाविक रूप में 
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चित्रित किया गया है अतएव स्वभावोक्ति अलङ्कार है । प्रसाद गुण, वैदर्मी 
रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ ४६ ॥ 

प्रसङ्ग-यक्ष कहता है कि हे मेव! उस देवगिरि पर शिववालक 
स्वामिकातिकेय का स्थायी निवास है अतएव तुम्हें चाहिये कि उनको वहाँ 
भलीभांति स्नान करा दें । स्वामि कातिकेय का तेज सूर्य का भी अतिक्रमण 
कर देने वाला है- 

तत्र स्कन्दं नियतवसति पुष्पमेघीकृतात्मा 

पुष्पासारंः स्नपयतु भवान्व्योमगङ्गाजला दवैः । 
रक्षाहेतोने वशशिभृता वासवीनां चमूना- 
मत्यादित्यं हुतवहमुखे संभृतं तद्धि तेजः ।। ४७।। 

पदच्छेद- -तत्र स्कन्दं नियतवसति पुष्पमेघीकृतात्मा पुष्पासारैः स्नपयतु 
मवान्‌ व्योमगङ्गाजछाद्रेः । रक्षाहेतोः नवशशिमृता वासवीनां चमूनां अत्या- 
दित्यं हुतवहमुखे संभृतं तत्‌ हि तेज: ॥ ४७॥ 

अन्वय-पुष्पमेघीक्कृतात्मा भवान्‌ व्योमगङ्गाजलद्रै: पूष्पासारैः तत्र नियत- 
वसति स्कन्दं स्नपयतु हि तत्‌ वासवीनां चमूनां रक्षाहेतोः नवशशिभूता हुतव- 
हमसे सम्भृतम्‌ अत्यादित्य तेजः ॥ ४७ ॥ 

शब्दार्थं -पुष्पभेघीक्ृतात्मा=अपने को पुष्पों का मेघ बनाये हुये, भवान्‌ 
"चाप, व्योमगङ्ाजलाद्रः=आकाशगङ्गा के जल से भोगे, पुष्पासार: == 
फूलों की लगातार वोछारों से, तत्र = वहाँ, नियतबसतिम्‌=स्थायी रूप से 
निवास करने वाले, स्कन्दं=कातिकेय को, स्नपयतु=स्नान करा दे, हि= 
क्योंकि, तत्‌=वह, वासवीनां=इ्द्र की, चमुनां = सेनाओं, रक्षाहेतोः = 
रक्षा के लिये, नवशशिभृता--नवीन चन्द्रमा को घारण करने वाले (भगवान्‌ 
शङ्कर) के द्वारा, हुतवहमुखे-अग्नि के मुख में, सस्भतं सञ्चित, 
अत्यादित्यम सूर्यं का मी.अतिक्रमण करने वाला, तेज: =तेज है ॥ ४७ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--अपने को पुष्पों का मेघ बनाये हुये आप आकाशगङ्गा 
के जळ से मीगे फूलों की लगातार बौछारों से वहाँ (देवगिरि पर) स्थायी 
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रूप सें निवांस करने वाले कातिकेय को स्नान करा दें क्योकि वह (देवराज) 
इन्द्र की सेनाओं की रक्षा के लिये नवीन चन्द्रमा को घारण करने वाळे 
(मगवान्‌ शिव) के द्वारा अग्नि के मुख में सम्मृत (डाला गया) सूर्ये का 
अतिक्रमण करने वाला तेज है ॥ ४७ ॥ 

सस्कृत व्याल्या--पुष्पमेबीकृतात्मा = प्रतूनजलदीकृतजिग्रद्‌ः, भवान = 
त्वम्‌, व्योमगङ्भाजलाद्रः = आकाशगङ्गासछिलक्लिक्नै :, पुष्पासा रे: = प्रसून- 
सम्पातैः तत्र = देवगिरौ, नियतवर्तात=निश्चछावासम्‌, स्कन्दं =कातिकेयम्‌, 
स्नपयतु=अभिषिञ्चतु, हि=यतः, तत्‌ =स्कन्दरूपं तेजः, वासवी नां = ऐन्द्री- 
णाम्‌, चुन - सेनानाम्‌, रक्षाेतोः=रक्षाणार्थम्‌, नवशशिभुता नूतनसुधांशु- 
घारिणा, हुतवहमुखे--वह्तिमुलखे, सम्भ त॑ --सञ्चितम्‌, अत्या दिस्पं = दिवाकरा- 
तिशायि, तेंज:->प्रताप:, अस्तीति शेप: । अर्थान्त रन्यासोऽछ ङ्कारः । भन्दाक्रान्ता 
वृतम्‌ ॥। ४७।। 

आलोक 

तत्र-तद्‌ + चलू । स्कन्दम्‌-स्कन्दति इति-स्कस्द+-अच्‌ । (पचाद्यच ) । 
“कार्तिकेयो महासेतः शरजन्मा पडाननः । पार्वतीनन्दनः स्कन्दः सेनानी रग्नि- 
भूगु हः ॥” तियतरसतिम-नियता वसतिः यस्य सः, तम्‌ ६ (बहुब्रीहि) । 
नियता-नि-यम्‌ +क्त-टाप्‌ । स्वामिकातिकेय देवगिरि पर नियत रूप से 
निवाञ्च करते थे । पौराणिक कथा है कि पूर्वकाल में तारकासुर के विनाश से 
प्रशन्न होकर भगवान्‌ स्कन्द देवताओं की प्रार्थना से 'इस देवगिरि पत्रंत पर 
मैं शिव और पार्वती के साथ निवास कर रहा हैँ” यह कहकर रहने लगते हैं । 
पुष्पमेघीकृतात्मा-पृष्पाणाँ मेघः पृष्पमेघः (षप्ठी तत्पुरुष) । अपुप्पमेघ: 
पृष्पमेघः यथा सम्पद्यते तथा कृतः पुष्पमेघीकृत; । पुष्पमेघ-!-च्वि--कृ--क्त । 
पुप्पमेधीकृतः आत्मा येन सः (बहुब्रीहि) । आत्मा यत्तो घृतिवुद्धि: स्वमावो 
ब्रह्म वष्मं च'--अमरकोश । पुष्पासा रें:--पुष्पाणाम्‌ आसाराः पृष्पासारा:, तैः 
(षप्ठी तत्पुरुष) । स्नपयतु-स्ना--णिच्‌ -- छोट्‌ प्र पु० ए० व० | व्योम- 
गङ्गाजलाद्रो:--व्योमगङ्गायाः जलं व्योमगज्भाजलम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष), तेन 
आर्द्रा: व्योमगङ्गाजलाद्राः (तृतीया तत्पुरुप), तैः । रक्षाहेतो:--रक्षाया: हेतोः 
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(पष्ठी तत्पुरुष) । हेतुर्ना कारणं बीं निदानं त्वादिकारणम्‌'-अमरकोश । 
नवश्ञशिभृता--नवश्चासो शशी नवशशी (कर्मवारय) | नवशशिन बिभति 
इति नवशशिमृत्‌, तेन। नवश्शिन्‌ + मृ य क्विप्‌ । “हिमांशुश्चन्दमाश्चन्द्रः 
शशी चन्दो हिमद्युतिः-शब्दाणेव । वासबीनाम्‌-वासवस्य इमाः वासव्यः; 
तासाम्‌ । वासव--अण्‌ । डीप्‌ । 'सुत्रामा: गोत्रभिद्दजो वासवो वृत्रहा वृष: ¬ 
अमरकोश । अत्यादित्यम -आदित्यम्‌ अतिक्रान्तम्‌ अत्यादित्यम्‌, 'अत्यादयः 
कान्ताद्यये द्वितीयया' से समास । आदित्य:-अदितेरपत्यं पुमान्‌ इस अर्थ 
में अदिति शब्द से 'दित्यदिव्यादिव्यभ्रयृत्तरपदाण्यः इस सूत्र से 
ण्य प्रत्यय । हुतवहमुखे - हुतवहस्य मुखं . हुतवहमुखम्‌ (षष्ठी -तत्पुरुष) , 
तस्मिन्‌ । हुतवहः--वहतीति वहः, वह --अच्‌ । हुतस्य वह: हुतवहः (षष्ठी 
तत्पुरुष) । सम्भृतम -“समु+ भू क्त । हुतवहमुख में मुख पद का ग्रहण 
शुद्धता को सूचित करता है जैसा कि शम्मुरहस्य में कहा गया है---गर्वा 
परचाद्‌ द्विजस्याङ्घियोनां हृत्कवेवंच: । परं शुचितमं विद्यान्मुखं सत्रीवह्वि- 
वाजिनाम्‌ ।' यहाँ यक्ष मेष को स्वथं ही स्कन्द के पुजन के लिए कहता है 
क्योंकि स्वयं पूजा का फल श्रेष्ठ होता है । शम्मुरहस्य में कहा भी गया है- 
“स्रं यजति चेद्‌ देवमुत्तमा सोदरात्मजेः। मध्यमा या यजेद्‌ भृत्मैरवमा 
याजनक्रिया ।” ऐसी कथा है कि तारकासुर के वघ के लिए देवताओं ने भग- 
वान्‌ शिव से प्रार्थना की । उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान, शङ्कर ने 
पार्वती में अपने वीर्य का आचान किया । पार्वती उस वीर्य को घारण करने 
में असमर्थ हुई । ऐसी स्थिति में मगवान्‌ शङ्कर ने उस वीर्य को अग्नि के 
मुख में रख दिया । अग्नि भी उसे घारण करने में समर्थ नहीं हुई तो उन्होंने 
उसे गङ्गातट स्थित शरों के वन में रख दिगा । छः कृतिकाओं ने उसका पालन 


पोषण किया था अतएव उनका नाम कातिकेय पड़ा तथा शारों के वत में जन्म 
लेने से उन्हें शरजन्मा कहा जाता है । देवताओं के सेनापति होने से वे सेना- 
पति तथा छः मुख वाळे होने से षड्मुख या षडानन कहलाते हैँ । यहाँ अर्था- 
स्तरन्यास अलङ्कार है। प्रसाद गुण, वंदर्मी रीतितथा मन्दाक्रान्ता छन्द 
है ॥४७॥ 

प्रसङ्ग--यक्ष कहता है कि हे मेघ 1 पुत्रस्नेह के कारण पार्वती जी स्वामि- 
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पूर्वेगेघ: । १४३ 


कातिकेय के वाहन जिस मयुर के पंख फो आभूषण के रूप में कान में पहनती 
हैं, ऐसे उप शङ्कर के चन्द्रमा की कान्ति से घवल नेत्रप्रान्त वाळे मयुर को 
तुम पर्वत पर पहुंचकर अपने वढ्‌ हुये गर्जनों से नचा देना-- 
ज्योतिर्लेखांवळयि गलितं यस्य वहं भवानी 
पुत्रप्रेम्णा कुवलयदलप्रापि कर्ण करोति । 
बौतापाङ्ग' हरशशिरुचा पावकेस्तं मयूर 
पश्चादद्विग्रहणगुरुभिग जितं नतंयेथाः 11४८1) 

पदस्छेद-ज्योतिरूंखावळथि गलितं यस्य वह भवानी पुत्रप्रेम्णा कुवलयद- 
छप्रापि कर्णे करोति । घौतापाङ्ग हरशशिउचा पावकेः तं मयूरं पश्चात्‌ अद्वि- 
ग्रहणगुरुभिः गजितैः नतंयेथा: 11४८1 

अन्वय--्योतिर्लेब्रावलयि गलितं यस्य वह भवानी पुत्रप्रेम्णा कुवरूय- 
दलप्रापि कर्णे करोति हरशशिरुचा घौतापाङ्ग तं पावकेः मधुरं पञ्चाद्‌ अद्वि- 
ग्रहण गुरुभि: गजितैः नतंयेथाः ॥॥४८॥ 

शब्दार्ध--ज्यो तिलेखाबलयि=जिस (मयूर) की कान्ति की रेखाओं के 
मण्डलों से युक्त, गलितं==गिरे हुये, बहम्‌=पंख को, भवानी = पार्वती, 
पुत्रप्रेम्णा = युतस्नेह से, कुदलयदलप्रापि=नीलकमल की पंखूडियों को प्राप्त 
कराती हुई, कर्णे =कान में, करोति=धारण करती हैं, हरशशिरचाः=मग- 
वानू शङ्कर के चन्द्रमा की कान्ति से, घौतापाङ्गस्‌ = घले हुये नेत्रप्रान्तों वाले, 
तं=उस, पावकेः=कातिकेय के, मयूरम्‌ =मोर को, पश्चाद =वबाद में, 
अद्विग्रहणएुरुभिः=पर्रेत पर पहुँचने से बढ़े हुये, गर्जितः=गर्जेनों के द्वारा, 
नतेयेथाः=नचा देना ॥४८1॥ 

हिन्दी अनुवाद--जिस मधूर की कान्ति की रेखाओ के मण्डलों से युक्त 
गिरे हुये पंथ को पावती पृत्रस्नेह (स्त्रामिकातिकेय के प्रेम) के कारण कनरू 
की पंखुडियो को प्राप्त कराती हुई (पुत्र प्रेम के कारण कमल की पंखुड़ियों 
को न घारण कर मयूरपंख को कान में धारण करने से उसे ही कमल पंखुडी 
का स्थान देती हुई) कान में धारण करती हैं। शङ्कुर के (मस्तकस्थित) 
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चन्द्रमा की चन्द्रिका से घुले हुने नेत्र प्रान्तों वाले उस कार्तिकेय के मधूर कीं 


(तुम) वाद में पवत पर पहुँचने से (गुफाओं में प्रतिष्वनित होने से) वढ़ं 


हुये गर्जनों के द्वारा नचा देना ॥४८1! 
संस्कृत व्यास्पा--ज्योतिलेखावलथि--तेज:पंक्तिमण्डलसंयुक्तम्‌, गतं = 
पतितम्‌, यस्य = मयूरस्य, बहूँ =पिच्छम्‌, भवानी स्स शिया, पुत्रप्रेस्णा=सुत- 
स्नेहेन, कुवलमद॑लप्रापि=नीलकमलपत्रप्रापकं यथा स्यात्तथा, कर्णे न्न श्रोत्रे, 
करोति=धारयति, हरशशिरुचा --शिवर्शिरषचन्द्रिया, धोतापाङ्गं=घवलि- 
तनयनप्रान्तम्‌, पावकेः= कातिकेयस्य, तं = पूर्वोक्तम्‌, मयूरं = शिखिनम्‌, 
पइचाद्‌ =अनम्तरम्‌, अद्विग्नहृणगुरमिः = पर्वंतसक्रमणमहरङकः, राजते. =स्तनितैः 
नतेयेयाः=नृत्यं कारय । स्त्रमावोक्तिरळङ्कारः । मन्दाक्रःन्ता वृत्तम्‌ ॥४८॥ 
आलोक 
ज्योिर्शेखादलयि--ज्योतिपः ठेवा: ज्योतिर्लेखा: ( पण्ठी तत्पुरुष ), 
तासां वळ्यम्‌ (पष्ठी तत्पुरुष), ज्यो[.लेखावल्यम्‌ अस्यास्तीति--ज्योति- 
लेखावलय--इनि । यह वहम्‌ का विशेषण है। गलितनु-गल--क्त 
(कतरि) 1 वहंम्‌--वरहति इति इस अर्थ में 'वृह वृद्धौ' घातु से अच्‌ प्रत्यय । 
'शिखण्डदच पिच्छवहें नपृंसके'-अमरकोश । भवानौ-'शिवा भवानी स्द्राणी 
शर्वाणी सर्ममङ्गछा--अमरकोश । पुत्रप्रेप्णा-पुत्रस्य प्रभ पृत्रप्रेम, तेन 
( षष्ठी तत्पुरुष ) । कूवलयदछप्रापि-कूवल्यस्य दरं कुवलयदल्म्‌ (षष्ठी 
तत्पुरुष), कुदलयदछ प्राप्नोति इति तद्‌ यथा स्यात्तथा-कुवल्यदछ-{- प्र +- 
आपू -णिनि । अथवा कुवलयदलं प्राप्नोतीति कवलयप्राप्‌, तस्मिन | फवल- 
यम्‌-को वळते इति इस अर्थ में पचाद्यच्‌ । “स्यादुत्पलं कूवल्यम्‌'- अमरकोश | 
घौतापाङ्गम,--घौतौ अपाङ्गी यस्य, तम्‌ (बहुब्रीहि) । 'अपा ङ्गौ नेत्रयो रन्तौ'- 
अमरकोश । ह्रशशिर्चा--हरस्य शशो हरशशी तस्य रुक्‌, तया (षष्ठी 
तत्पुरुष) । हरः-हरतीति हर; । हू+-मच्‌ । 'हरः स्मरहरो मगस्त्र्यम्वकस्त्रि- 
पुरान्तकः अमरकोश । सक्‌-रोचते इति-'रुच्‌ दीप्तौ’ घातु से क्विप्‌ प्रत्यय , 
“रुक्‌ शोमा किरणेच्छासु'-- हेमचन्द्र । “स्युः प्रभारुग्रचिस्त्विङभा भाइछविद्य ति- 
दीप्तयः । रोचिः शोचिरुभे क्लीवे ।“-अमरकोश । पावकेः-पावकस्य अपत्यं 
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पूर्वमेघः । १४५ 


पुमानु पावकिः, त॑स्य । यहाँ 'अत इज्र' से इन्‌ प्रत्यय हुआ है । अद्विग्रहणगु- 
उभिः--अट्रे:.अ्रहणग्‌ अद्विग्रहणम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष), तेन गुरूणि, तैः (तृतीया 
तत्पुरुष) ।. “अद्विगोत्रगिरिग्रावाचलशैलशिलोच्चया:'-अमरकोश । ग्रहणम - 
ग्रह, ल्युट्‌ । गर्जिते:-गर्ज' --क्त । नतंयेथाः-नृत्‌ + णिच्‌ -- विधिलिङ्‌ म०पु० 
ए० व० । महामहोपाध्याय मल्लिनाथ ने कुवलयदलप्रापि के स्थान पर कुव- 
लयदलक्षेपि ऐसा पाठ माना है । इसका विग्रह इस प्रकार होगा--कूवलंयदलं 
क्षिपति अपसारयति इति तच्छीलम्‌-कुवछयवल +-क्षिप्‌ --णिनि । अर्थात्‌ 
नीलकमल के पत्ते की निन्दा करने वाला । इस प्रकार यह बहे का विशेषण 
हो जायेगा,। सरस्वतीतीर्थं ने स्पत्रियाठ माना है। इसका विग्रह इस प्रकार 
होगा--कुवल्यदलं स्पर्धते तच्छीलम्‌-कूवलप्रदल ‡-स्पर्घ्‌+-णिनि । अर्थात्‌ 
नीलकमल के पत्ते से स्पर्धा रखने वाला । पुन्रप्रेम्णा--इस पद के हारा 
कवि ने मातृत्ववात्सल्य की सुन्दर व्यञ्जना की. है । देवी पावती अपने पुत्र 
कातिकेय के प्रति स्नेह के कारण उनके वाहन मयूर के पंख को कुवलय के 
रथान पर अपने कान में खोंस लेती है । स्वामि कार्तिकेय के वाहन मयुर के 
नाचने के द्वारा उसका प्रसादन अभिव्यञ्जित हो रहा है । वाहन के प्रसादन 
से स्वामिकातिक्रेय के प्रति भक्तिमाव झलक रहा है । स्वभावोक्ति अलङ्कार 

है । प्रसाद गुण, वैदर्भी रोति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥४८॥ 
.  प्रसद्ध--यक्ष मेघ से निवेदन करता है कि स्वामिकातिकेय की भक्ति 
करने के पश्चात्‌ जव तुम आगे की ओर चलोगे तो सिद्धों के जोड़े तुम्हारे 
गे से इसलिए दूर हो जायेंगे कि तुम्हारी वृष्टि से उनकी वीणा के तार न 
भीग जायें 1 इसके पश्चात थोड़ी ही दूर चरूक़र तुम चर्मण्वती नामक नदी 

` का सम्मान करते हुये वहाँ उतर जाता-- 
आराध्यैनं - शरवणभवं देवमुल्लङ्चिताध्वा 
८ -- सिद्धदन्दहवेजंलकणभयादीणिमिर्मुक्तमार्ग: । 
व्यालम्बेथाः सुरभितनयालम्भजां मानयिष्य-- 

नन्नोतोमूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीतिम्‌ ॥४९॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४६ । मेघदूतम 


पदच्छेद - आराष्य एनं शरवणभवं देवम्‌ उल्लंद्वितोध्वा सिंद्धईन्डैः जलें- 
कणमंयात्‌ वीणिभिः मृक्तमार्गः । व्यालम्बेथाः सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ 
स्रोतोमूर्त्या मुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीतिम्‌ ॥४९॥ 4 
अन्वय-शरवणभवम्‌ एनं देवम्‌ आराध्य वीणिमि: सिद्धउन्द्ं: जलकंणं- 
भयात्‌ मूत्तमार्गः उल्लङ्चिताष्वा सुरभितनयालम्भजां भुवि स्रोतोमूर्त्या 
परिणतां रन्तिदेवस्य कीति मानयिष्यन्‌ व्यारम्वेथाः ॥४९ 
शब्दार्यं-शरवंणभवस्‌--स रकंण्डों से उत्पन्न, एनम्‌ = इनं, देवम == देतं 
(स्वामिकातिकेय) की, आराध्य=आराघना करके, बीणिमिः=वीणाघारी, 
सिदधइन्द्रं: =सिदधों के जोड़ों के द्वारा, जलकणभयात्‌ =जलकणों के भय सें, 
मुक्तमागं:=छोड़ं गये मार्ग वाळे (तुम), उल्लङ्चिताध्वा =कुछं "मागे पार 
करके, सुरमितनयालम्मजाम =सुरमि की पुत्रियों की बलि (आलम्मन) से 
उत्पन्न, भूवि= पृथ्वी पर, स्रोतोमूत्या=नदी के रूपं में, परिणताभ,== 
परिणत, रन्तिदेवस्य=रन्तिदेव कौ, कोतिम्‌=कीति का, मानयिष्यद्‌ = 
समादर करते हुये, व्यालम्बेया:=झुंक जाना ॥४९॥ 
हिन्दी अनुवाद-सरकण्डों में उत्पन्न ईन देव (स्वामिकातिकेय ) की अराघना' 
करके वीणाधारी सिद्धी के जोड़ों के द्वारा पानी की दूदों के भय से छोड़ो गये' 
मार्ग वाले (तुम) कुछ मार्ग पार करके चुरभि की पुत्रियों (गायों) के वघ' 
(आलम्मन) से उत्पन्न पृथ्वी पर नदीं के रूप में परिणत रन्तिदेव की कीर्ति 
का समादर करते हुये झुक जॉना (उत्तर जानां) ॥४९॥ 
संस्कृत व्यास्या --शरवणभवं--बाणतृणोत्पन्नम्‌, एनं =पूर्वोक्तम्‌, देवं = 
कार्तिकेयम्‌, आराध्य पूजयित्वा, बीणिमिः = वीणाघांरिभिः, सिद्धदन्द्ौं:-- 
सिद्धमिथुनँ:, जलकणमयात्‌ = सल्लिलवभीते:, सुक्तमार्ग:-- परित्यक्तपथः, 
उल्लङ्चिताध्वा अतिक्रान्तमार्ग:, सुरभितनयालम्मजां-- ` गोमारणजातामू, 
भुवि =धरायाम्‌, स्रोतोमूर्त्या = प्रवाहरूपेण, परिणता = रूपान्तरं प्राप्ताम्‌ः 
रन्तिदेवस्य = एतदाख्यस्य राज्ञः, कोति=यशः, सानयिष्पन्‌ =सत्कारयिष्यरन्‌+ 


व्यालम्बेथाः = मालम्ब्य अवतरे: । अतिशयोक्तिरलङ्कार; । मन्दाक्रान्ता’ 
वृत्तम्‌ ॥४९॥' 
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पर्वमेधः । १४७ 


८५ 


आलोक 

झाराध्य--आङ्‌ -- राध्‌ + कत्वा +ल्यपू । एनम--अन्वादेश में इदम्‌ 
शब्द के स्थान पर एन का आदेश हुआ है | शरवणमवम, शराणां वनं 
शरवणम्‌ (पप्ठी तत्पुरुष) । यहाँ '्रनिरम्तःशरेक्ष्प्लक्षाऽऽञ्रकाप्यंखदिर- 
पीयूक्षाम्यो$संज्ञायामपि' इस सूत्र से णत्व का विधान हुआ है। भव:-भवनं 
भवः, भू+ अप । यहाँ 'ऋदोरप्‌ से अपू प्रत्यय हुआ है । “भव: क्षेमेशसंसारे 
सत्तायां प्राप्तिजन्मनो:--मेदिनीकोश । शरवणात्‌ भवः (जन्म) यस्य सः, 
तम्‌ (व्यधिकरण बहुब्रीहि) । वामनाचार्य के 'अवर्ज्यो बहुब्नीहिव्यंधिकरणो 
जन्मायुत्तरपूदः' इस नियम के अनुसार यहाँ व्यधिकरण बहुब्रीहि सिद्ध होती 
है । अग्निदेव ने भगवान्‌ शिव के वीय को छारों के वन में छोड़ दिया था। 
रहीं से स्वामिकातिक्रेय की उत्पत्ति हुई थी अतः उन्हें शरवणभव कहा जाता 
है। देवम्‌-दी्यति इति-दिव+अच्‌ । 'अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा 
विवुधाः सुरा/--अमरकोश । उल्लङ्िताघ्वा-उल्लङ्ञितः अध्वा येन सः 


. (बहुब्रीहि) । उल्लङ््ितः-उत्‌ + लक्ष - क्त! सिद्धइन्द:- सिद्धानां इन्द्रानि 


सिद्धडन्दानि, तैः (षष्ठी तत्पुरुष) । “विद्याघराऽप्सरो-यक्ष-रक्षो-गन्घ्- 
किंनराः । पिशाचो गुह्यक सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥।'--अमरकोश । जल- 
कणमयात्‌--जलकणेभ्यः भयं जलकणमयम, तस्मात्‌ (पञ्चमी तत्पुरुष) । 
यहाँ हेत्वर्थ' में पञ्चमी हुई है । “मीतिर्मीः साब्वसं मयम्‌---अमरकोश । 
बीणिमिः--वीणा अस्ति येपां ते वीणिनः, तैः । 'वीणा -- इनि' यहाँ 
“ब्रीह्यादिम्यश्‍च' इस सूत्र से.इनि प्रत्यय का विधान होता है। मुक्तसार्ग:-- 
भुक्तः मार्ग: यस्य सः (बहुब्रीहि) । सुक्त:--मुच्‌ त क्त । व्यालस्बेयाः-- वि, 
--आड--लर्जि--विविलिड लकार म० पु० ए० व° | सुरमितनयालस्भ- 
जाम्‌--सुरमेः तनया सुरभितनया (षष्ठी तत्पुरुष), सुरमितनयानाम्‌ आलम्मः 
सुरमितनयालम्भः (षष्ठी तत्पुरुष), तस्मात्‌ जाता सुरमितनयाळम्मजा, 
ताम्‌ । सुरभितनयालम्मञ-जन्‌4-ड । 'आत्मजस्तनयः सूनुः-अमरकोश । 
सुर भिः-सुष्ठ्‌ रमते रम्यते वा "रभ रामस्ये' घातु से 'सवंघातू स्य इन, से इन्‌ 
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१४८ । मेघदूतम_ 


प्रत्यय । “सुरभि: शल्लकीमातृभिन्मुरागोपु योपिति | चम्पके च वसंन्ते च तँथां 
जातीफले पुमान्‌ । स्वर्णे गन्चोत्पले बलीवं सुगन्धिकान्तयोस्त्रष्‌ । (विख्याते 
सचित्रे घोरे चैत्रेषपि च पुमानयम्‌” -मेदिनीकोश । पौराणिक कया है किं 
प्राचीन समय में महाराज रन्तिदेव के यज्ञानुष्ठान में गौवों के अःलम्मन कमें 
में चर्मराशि से वहते हुये रुधिर से जो नदी निकली थी उसका नाम चर्मण्वती 
पड़ गया था । आजकल इसे चम्वर कहते हैं । म!नयिष्यन्‌--मान+-णिच्‌ 
¬ शतु । स्रोतोमूरत्या-स्रोतसः मूतिः स्रोतोमूतिः, तया । परिणताम्‌--परि- 
नम --क्त--टाप्‌ । रन्तिदेवस्य कीतिम्‌--प्राचीन काल में दशपुर में राजां 
रन्तिदेव राज्य करते थे । वे भरतवंशीय संस्कृति के प्रिय पुत्र थे. वे अत्यन्त 
तेजस्वी, दानी और याज्ञिक थे । स्वयं कई दिनों तक सपरिवांर भूखे रहकर 
दूसरों को दान करते थे । अतएव उनकी कीति लोकलोकान्तर में फैल गई 
थी । “यण: कीतिः समज्ञा च-अमरकोश । इस इलोक में कोति और चर्मण्वती! 
नामक नदी का भेद होने पर भी अमेंद का अध्यवसाय है, अंत: अतिशयोक्ति 
अलङ्कार है । अतिशयोक्ति का लक्षण--सिद्धत्वेऽघ्यवसायस्यातिदायो क्तिति- 
गद्यते । प्रसाद गुण, वेंदर्भी रीति तया मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥४९॥ 

प्रसङ्ग--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! तुम श्यामले वर्ण के हो । जब तुम 
जल लेने के लिये उस चर्मण्वती नामक नदी पर झुकोगे तो आकाश में 
विचरण करने वाले देवगण उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उन्हें ऐसा प्रतीत होगा 
कि चर्मण्वती नदी की धारा पृथ्वी रूपी नायिका का एक लड़ वाला हार हो 
और उसके ऊपर झुके हुये तुम हार के बीच में पिरोई गई इन्द्रनील नामक 
मणि हो-- 

त्वय्यादातं जलमवनते शाङ्गिणो वर्णचौरे 

तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तन्‌ दुरभावात्प्रवाहम्‌ । 
प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज्य दुष्टी 
रेकं मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ ।।५०॥ 
पदच्छेद - त्वयि आदातु' जलम्‌ अवनते शार्ङ्गिणः वर्णचौरे तस्याः सिन्धोः 


Fe 0 
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पुर्वेमेघः । १४९ 


पृथुम्‌ अपि तनु दूरमावात्‌ प्रवाहम्‌ । प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयः नूनम्‌ भावज्ये 
दृष्टीः एकं मुक्तागुणम्‌ इव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ ॥५०॥ 

अस्वय-गगनगतयः शार्ङ्गिणः वर्णचोरे त्वयि जलम्‌ आदातुम्‌ अनते 
पृथुम्‌ अपि दूरभावात्‌ । तनु तस्याः सिन्धोः प्रवाहम्‌ एकं स्थूलमध्येनद्रनीलं 
भुवः मुक्तागृणम्‌ इव नूनं दृष्टीः आवज्यं प्रेक्षिष्यन्ते ॥५०॥ 

शब्दार्थ -गगनगतयः आकाश में विचरण करने वाले, झाङ्गिणः= 
कृष्ण के, वर्णचौरे ==वर्ण को चुराने वाळे, त्वयि=तुम्हारे, जलम_=जल को, 
आदातुम -=लेने के लिये, अवनते= झुकने पर, पृथुमपि=विशाल होते हुए भी, 
दूरमावात्‌=दूर होने के कारण, तनुम्‌ कृश [पतली लगने वाली], 
तस्याः सिन्धोः=उस नदी चर्मण्वती के, प्रवाहम्‌ =प्रवाह को, एकम = 
एक [लड़ वाले], स्थूलमध्येऱद्रनीलम =बीच में स्थूल इन्द्रनील मणि 
चाले, भुवः=पृथ्वी के, मुक्तांगुगमिव=मोतियों के हार के समान 
ननम्‌==भवक्य ही, दुष्टी.=दृष्टि को, आवज्यं=लगाकर, प्र किप्यन्ते= 


देखेंगे ॥५०॥ 
हिन्दी अनुवाद -गंगन में विचरग करने वाले (सिद्धादि) कृष्ण के 


वर्ण को चुराने वाले तुम्हारे जल ग्रहण करने के लिये झुकने पर विद्याल होते 
हुये भी दूर होने के कारण कृश (पतली रूगने वाली) उस (चर्मण्वती) नदी 
की धारा को एक (लड़ी वाले) मध्य में मोटी इन्द्रनील मणि से युक्त पृथ्वी 
के मोतियों के हार के समान अवश्य ही दृष्टि को लगाकर देखेंगे ।।५०।। 

सस्कृत व्याहया-गगनगतयः=आकाशचारिणः, शाङ्गिणःन्= कृष्णस्य, 
वर्णचौरे==वर्णापहारके, त्वयि=मवति, जलं=सलिळम्‌, आदातु = ग्रहीतुम्‌ 
अवनते --लम्बमाने (सति), पृय॒मपि=स्थूछमपि, इृरभावा त्‌ =विप्रङ्कष्टत्वात्‌, 
तनु -=क्कशम्‌, तस्माः= चर्मण्वत्याः, सिन्धोः=सरितः, प्रवाह = स्रोतः, एकं = 
एकयष्टिकम्‌, स्थ्लमध्येखनी छ --स्थूलमध्यमणी सूतेन्द्रनीलम्‌, सुवः = पृथिव्याः, 
सुक्तागुणमिव==मुक्ताहारमिव, नूनंन्=सत्यम्‌, दृष्दी:=नयनानि, आवज्यं = 
नियम्य, प्रक्षिष्यऱ्ते=विलोकयिष्यस्ति । उत्परेक्षालङ्कारः मग्दाक्रान्ता 
वृत्तम्‌ ॥५०॥ 
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आलोक य 

आदातुम--आ -+-दा -+ तुझुन्‌, अवनते-अव-- नम. --क्त (भावे सप्तमी) । 
शा्लिण:-- स्वङ्गस्य विकारः शार्ज्धंम्‌, “तस्य विका”: से अण्‌ | शाङ्ग म्‌ 
अस्यास्तीति शार्द्गी, तस्य । शाङ्ग य इनि । यहाँ 'अत इनिठनौ' से इनि प्रत्यय 
हुआ है। 'दैत्योरिः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गरुडघ्वजः। पीताम्बरोऽच्युतः 
शाज़ी विष्वसेनो जनादंनः” अमरकोश । चर्णचौरे-वर्णस्य चौरः वर्णचौरः, 
तस्मिन्‌ (षष्ठी तत्युरुष) । सिग्धोः-स्यन्दस्ते आपो5त्र इस विग्रह से "स्यन्दू 
प्रत्रवणे' धातु से “स्यन्दे: सम्प्रसारणं घरच” से उ प्रत्यय सम्प्रसारण तथा 
दकार को घकार हो जाता है। 'सिन्धुर्वमथुदेशाब्धिनदे नासरिति स्त्रियाम्‌'- 
विश्वकोश । इूरमाबात्‌-दूरस्य भावः दूरभावः, तस्मात्‌ (पष्ठी तत्पुरुष) । 
भावः-मवनम -भू + घम्‌ । प्रवाहम -प्र-वह -+ घन्‌ । 'भवाहस्त प्रवृत्ति: 
स्यात्‌'-अमरकोण । प्रेक्षिष्यन्ते-प्र+- इक्ष्‌ य लुट्‌ प्र० पु० ब० व० । गगगनतयः 
-गगने गतिः येषां ते (बहुब्रीहि) । गति:-गमनमिति-गम्‌ | क्तिन्‌ । गगनम्‌- , 
'गगनभनन्तं सुरवत्मं खम्‌'-अमरकोश । आवज्ये-आड--वृजू शिच्‌--क् वा 
-ल्यप्‌ । दृष्टी:-दृश--क्तिन्‌ । मुक्तागुणम्‌-मृक्तानां गुण; मुक्तागुण:, तम्‌ 
(षष्ठी तत्पुरुष) । स्थूछमध्येन्द्रनीलम्‌-स्थूलः मध्ये इन्द्रनीलः यस्य सः, तम्‌ 
(बहुब्रीहि) । यह मुक्तागुणम्‌ का विशेषण है। इस इलोक में कवि ने स्थूल 
एवं सूक्ष्म सौन्दर्यं का सहज सामञ्जस्य स्थापित किया है । नीलवर्णं का मेघ 
चर्मण्वती नदी को ओर कुछ झुका हुआ सा है ऐसी स्थिति में स्थूळ होते हुये 
भी दूर होने के कारण पतली दिखाई देने वाली चर्मण्वती नदी के प्रवाह को 


गगनचारी सिद्धादि एक लडी वाली और मध्य में मेघरूप स्थूल इन्द्रमील मणि 
से विभूपित पृथ्वी को मोतियों की माला के समान देखते हैं। कहने का भाव 


यह है कि दूर से देखने के कारण चर्मण्वती नदी का प्रवाह सूक्ष्म लगने के 
कारण एक लड़ी वाली मोतियों की माला के समान दिखाई पड़ रहा है । 
उसके ऊपर मेघ विराजमान है जिससे ऐसा लगता है कि मध्य में स्थूल इद्ध- 
नीलमणि पिरोया गया हो । इस प्रकार की यह मुक्तामाला मानो पृथ्वी को 
सुशोमित कर रही हो। इस प्रकार कवि ने स्वाभाविक दृश्य में सौन्दर्ये की 
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अनोखी कल्पना की है । पृथ्वी रूपी नायिका मेघ रूपी इन्द्रनीलमणिखचित 
मुक्तामाला को घारण कर सुशोभित हो रही है । यहाँ नील वर्ण वाले मेघ से 
सयुक्त चर्मण्वती नदी के प्रवाह से वसुन्धरा के कण्ठ में स्थित मध्य में स्थळ 
इन्द्रनीलमणियुक्त मृक्ताहार की सम्भावना करने से उत्प्रेक्षा अलङ्गार है। 
इलोक में प्रयुक्त नूनम्‌ पद उत्प्रेक्षावाचक है। कहा भी गया है-'मन्ये शङ्कू 
घ्न.वं प्रायो नूनमित्येवमादयः । उत्प्रेक्षावाचका: शब्दा इव शब्दोऽपि तादृशः ॥। 
इस इलोक में प्रयुक्त इव शब्द भी उत्प्रेक्षा का व्यञ्जक है। निदक्तकार का 
यह कथन (तत्र तत्रोपमा यत्र इव दाब्दस्य दर्शनम्‌” यहाँ सङ्गत नहीं होता है । 
एक की क्रान्ति दूसरा किस प्रकार चुराता है? इस प्रकार वस्तु सम्बन्ध 
असम्भव होता हुआ कृष्ण के वर्ण के समान वर्ण के प्रतिपादित होने से 
निदर्शना अलङ्कार है। प्रसाद गुण, वंदर्मी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द 
है ॥५०॥ 

प्रसज्भा-यक्ष कहता है कि हे मेघ ! चर्मण्वती नामक नदी को पार 
करके जब तुम आगे की भोर प्रस्थान करोगे तो विलास कुशल श्वेत कान्ति 
चाले तथा भाँरों की शोमा को चुराने वाले दशपुर नगर की ललनाओं के 
नयनों के कौतूहरू के विषय वन जाओगे अर्थात्‌ वे रमणियाँ तुम्हें उत्सुकता- 
पूवंक देखेंगी-- 

तामृत्तीयं व्रज परिचितभ्रूलताविभ्रमाणां 
पक्ष्मोतक्षेपादुपरिविलसत्कृष्णसारप्रभाणाम्‌ । 
कुन्दक्षेपानुगमधुक रश्रीमुषामात्मबिस्वं । 
पात्रीकुवेन्दशपू रवधूनेत्रकोतूहलानाम्‌ ॥५१।। 

पदच्छेद-ताम्‌ उत्तीर्य ब्रज परिचितश्र्‌रृताविञ्नमाणां पक्ष्मोतक्षेपात्‌ उपरि- 
विळसतुकृष्णसारप्रभाणाम्‌ । कून्दक्षेपानुगमधुकरश्रीमषाम्‌ मात्मबिस्वे पात्री- 
कर्वेन्‌ दशपूरवघनेत्रकोतूहलानाम्‌ ॥५१॥ 

अन्वय-ताम्‌ उत्ती्यं आत्मबिम्वं परिचितभ्र,छताविश्रमाणां पक्ष्मोत्क्षेपात्‌ 
उपरिविलसत्कृष्णद्यारप्रमाणां कुब्दक्षेपानुगमधुकरश्रीमुषां दशपुरवधूने मकोतूह्‌- 
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लानां पात्रीकुर्वन्‌ ब्रज ॥५१।। 

झव्दार्य-ताम. = उस (चर्मण्वती) को, उत्तीर्म=पार करके, आत्म- 
बिम्बम्‌ ==अपने शरीर को, परिचितञ्रळताविभ्रमाणाम्‌=ञ्,ल्ता के 
विलासो से परिचित, पक्ष्मोतक्षेपात्‌ = परकों को उठाने के कारण, उपरिदि- 
रूसत्कष्णश्ञारप्रमाणाम्‌ =ऊपर काली गौर श्वेत प्रभा से सुशोभित, कुन्दक्षे- 
पानुगसघुकरश्रीमुषाम्‌==कुन्द पुष्पों के चारों ओर ग्रमण करने वाळे भ्रमरों 
की शोमा को चुराने वाले, दशपुरवधूनेत्रकोतूहायाम्‌=दशपुर नगर की रम- 
णियों के नयनों के कौतूहलों फा, पात्रीकुर्वन्‌==विषय वनाते हुए, श्रज = 


जाओ ॥५१॥ 
हिन्दी अनुबाद -उस (चर्मण्वती नामक नदी) को पार करके (तुम) 


अपने शरीर को भ्रलता (भोंहू रूपी लताओं) के विलास से परिचित पलकों 
को ऊपर उठाने के कारण ऊपर रीली (काळी) और रङ्गविरङ्की प्रभा से 
समुद्धासित, कुन्द पृष्पों के चारों ओर भ्रमण करने वाले भ्रमरों की शोमा को 
चुराने वाले, दशपुर नगर को (विलासिनी) ललनाओं के नयनों के कौतूहलो 
का विपय वनाते हुये जाओ ॥५१॥ 

संस्कृत व्याख्या --तां=चर्मण्वतीम्‌; उत्तीयं = अतिक्रम्य, आत्मदिस्वं = 
स्ववष्मे, परिचितञ्र्‌ लताविश्रमाणां = विज्ञातश्र्‌ब्रततिविलासानाम्‌, पक्ष्मो- 
त्क्षेपात्‌ =नयनलोमोञ्नमनात्‌, उपरिविलसत्कृष्णश;रप्रमाणां --ऊध्वेशो ममान- 
नीलशवळप्रमाणाम्‌, कुन्दाक्षेपानुगमघुक रश्रीमुषां = माध्यप्रसूनसञ्चरणानुगा- 
मिञ्रमरसद्शानाम्‌, दश्षपुरव वूनेत्रकौतू हलानां = दशपूरनगररमणीनयनकोतुका- 
नाम्‌, पात्रीकुवंन.=विपयीकु्ेन्‌, ब्रज = गच्छ । निदर्शनालङ्कारः । मन्दाक्रान्ता 
वृत्तम्‌ ॥५१॥ 

आलोक 


उत्तीर्य =उत्‌+ तृ. 7-बत्वा¬ ल्यप्‌ । ब्रज-त्रज्‌ घातु छोट्लकार म० पु० 


. ए० व० | परिचितभ्र लताविश्रमाणाम्‌ -भ्रूलतानां विभ्रमाः भ्र लताविभ्रमाः 


परिचिताः श्र,लताबिश्रमाः येषु तानि परिचितश्रलताविश्रमाणि, तेपाम 
[बहुब्रीहि] । अर लूता:-भ्रूवो: लताः इन भ्र कता: [उपमित कमंघारय] । 
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'वल्ली तु ब्रततिलंता--अमरकोश । विश्वम--"त्व पया हपं रागादेदेयितागमना- 
दिपु । अस्थाने विश्वमादीनां विन्यासो विभ्रमो मतः ।” साहित्यदपंण ३/१०४। 
पक्ष्मोत्क्षेपात्‌ - पक्ष्माणाम्‌ उतक्षेपः पक्षमोत्केप:, तस्मात्‌ । उत्क्षेप:-उत्क्षेपणम्‌- 
उत्‌ --क्षिप्‌ + घन्‌ । 'पक्ष्मसूत्रे च सूक्ष्मांशे किञ्जल्के नेत्रलोमनि'--विश्वकोश । 
उपरि विलसत्कृष्णशा रप्रमाणाम्‌--उपरि विलसन्त्यः उपरिविलसन्त्यः [सुप्‌ 
सुपा समास] । उपरिविल्सत्त्य: कृष्णशारा: प्रमा: येषां तानि, तेषाम, [वहु- 
ब्रीहि] । कृष्णशारा:-कृष्णाइच ताः दारास्चेत्ति-यहाँ 'वर्णो वर्णन! इस सूत्र 


के द्वारा कमंघारय समास हुआ है। कछ टीकाकारों ने कृष्णशार के स्थान पर 
कृप्णसार पद दिया है जो कि अनुचित है क्योंकि सार शब्द का प्रयोग वल, 


स्थिर, अंश," न्याय, उत्तम, जळ, घन इन गर्यो में होता है। जैसा कि कहा 
गया है-'सारो बले स्थिरांशे च मज्लि पुंसि जले घने । न्याये क्लीबं त्रिषु वरे' 
-मेदिनी कोश । यहाँ इस शार शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थं चितकवरा 
है-'शारो वायौ स तु त्रिपु । कर्वृरे'-अमरकोश । 'शारः स्योच्छवले: वाच्यरिङ्गः 
पुंसि समीरणं'-मेनीकोश । 'यादव ने 'कुप्णरक्तसिताः शाराः लिखकर शार 
शब्द को काला, लाल और सफेद वर्ण का माना है । इस प्रकार जिन लोगों 
ने शार के स्थान पर सार पद का पाठ माना है वे वस्तुतः ञ्रान्त हुये है। 
कुन्दक्षेपानुगमघुकरश्षी गुषाम.-कुन्दानां क्षेपः कुन्दक्षेप; ( पष्ठी तत्पुरुष ) 
कृन्दक्षेपस्य अनुगाः कुन्दक्ष पानुगाः ( षष्ठी तत्पुरुष ), कुन्दक्ष पानुगाश्च ते 
मघुकराः (कमं वारय), तेषां श्री: (षष्ठी तत्पुरुष); ताँ मुष्णन्ति इति, तेषाम, 
कुन्दक्षेपानुगमघुकर थी + मुष्‌ + कत्र्‌ । क्षेप:--क्षेपणम-क्षिपूर्न घन्‌ । 
अनग:-अन गच्छन्तीति-अन्‌ + गम्‌+ ड । यहाँ ‘अन्यत्रापि दृश्यत इति वक्त- 
ब्यम्‌' से ड प्रत्यय हुआ है । आमबिस्वम --आत्मनः विम्ब: आत्मविस्व:, तम 
(पष्ठी तत्पुरुष) । पाजी कुबेन -अपात्रै पात्रं यया सम्पद्यते तथा कुर्वन्‌, पात्र पा 
च्वि--कु--एश॥त । दशपुरवधूनेत्रकौतुहृहानास -दशपुरे वष्वः दशपुरवध्वः 
( सप्तमी तत्पुरुष ), दशपुरवधूनां नेत्राणि दशपुरबधूनेत्राणि ( षष्ठी 
तत्पुरुप ), तेषां कोतूहृलानि, तेषाम, (षष्ठी तत्पुरुष) । 'कोतूहलं कोतुकं 
च कृतृकं च कूतू हलम -अमरकोर । दशपूर नगर की niet सुन्दरियाँ 
मेघ को देखकर हर्ष का अनुमव करेंगी अतएव वे सतृष्ण नेत्रों से उसका 
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अवलोकन करेंगी, इससे यहां विछाप्त की सरसता अभिव्यज्जित हो रही 
है । बिलास--"'यानस्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकमंणाम्‌ । विशेषस्तु विलासः 
स्यादिष्टसं दरशनादिना ॥” दशपुर मालव के पड्चिमी भाग का प्रमुख नगर है 
सम्प्रति इसे मन्दसोर या दशोर कहते हैं। यहाँ एक के सौन्दर्य को दूसरे कैसे 
हरण कर रहे हैं ? इस प्रकार वस्तुसम्बन्ध असम्भव होकर शोमा के सद्रश 
शोमा इस सादृश्य को बोधन करने के कारण निदर्शना नामक अरुङ्कार है । 
कुछ लोग उपमा मानते हैं। .दशपुर की विलासिनी रमणियों का मंघ का 
अवलोकन स्वामाविक है अतः स्वभावोक्ति की भी व्यञ्जना है । प्रसाद गुण, 
वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है॥ ५१॥ 

प्रसाङ्ग--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! इसके अनन्तर ब्रह्मावतं नामक जन- 
पद में अपनी छाया के द्वारा प्रवेश करते हुए क्षत्रियों के युद्धस्थल उस कुरु- 
क्षेत्र में जहाँ गाण्डीव घनुंघारी वीर अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण शारों की वृष्टि 
क्षत्रियो के मुखों पर उसी प्रकार कौ थी जिस प्रकार तुम कमलों के ऊपर 
जलवृष्टि करते हो -- 

ब्रह्मावत॑ जनपदमथच्छायया गाहमानः 

क्षेत्रं क्षत्रप्रधनपिशुनं कौरवं तद्भजेथाः । 
७८ राजन्यानां शितशरशत यंत्र गाण्डीवधन्वा 
धारापातँस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन्मुखानि ।। ५२॥ 

एदच्छेद-ब्रह्मावते जनपदं छायया गाहमानः क्षेत्रं क्षत्रप्रघनपिशुनं कौरवं 
तत्‌ मजेथाः। राजन्यानां शितशरश्चतैः यत्र गाण्डीवधन्वा घारापातैः त्वम ड्व 
कमलानि अभ्यवर्षत्‌ ॥ ५२॥ 

अन्यय-- अथ ब्रह्मावर्तं जनपदं छायया गाहमानः क्षत्रप्रधनपिशुन तत्‌ 
कौरवं क्षेत्रं भजेथाः यत्र गाण्डीवधन्वा शितशरश्षतैः राजन्यानां मखानि त्वं 
यारापातैः कमलानि इव अभ्यवर्षत्‌ ॥ ५२॥ 

वाव्दार्थे--अथ = इसके अनन्तर, ब्रह्मावर्ते, = ब्रह्मावतं, जनपदम = 
जनपद में, छ:यया = अपनी छाया के द्वारा, गाहमानः = प्रवेश करते हुए, 
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क्षत्रप्रथनपिशुनम = क्षत्रियों के युद्ध के सूचक, तत्‌ == उस, कोरवं क्षोत्रम्‌, 
== कुरुक्षेत्र को, भजेथा: = जाना, यत्र = जहाँ, गाण्डीवधन्वा = गाण्डी- 
व धनुर्धारी (अर्जुन) ने, शितञ्ञरशतेः = सैकड़ों तीक्ष्ण वाणों को, राजन्या- 
नाम, = क्षत्रियो के, मुखानि अभ्यवर्षत्‌ = मुखों पर बरसाया था, त्वम, इव 
= जिस प्रकार तुम, धारापातैः = घारासम्पातों के द्वारा, कसलानि = 
कमलों पर, अभ्यवर्षत्‌ = वरसाते हो ॥ ५२॥ 

हिन्दी अनुवाइ- इसके अनन्तर ब्रह्मावते जनपद में अपनी छाया के द्वारा 
प्रवेश करते हुये क्षत्रियों के युद्ध के सूचक उस कुरुक्षेत्र में जाना जहाँ गाण्डीव- 
घनुर्घारी' (अर्जुन) ने सैकड़ों तीक्ष्ण वाणो को क्षत्रियों के मुखों पर उसी 
प्रकार वरसाया था जिस प्रकार तुम कमलों पर जल की धाराओं को वरसाते 
हो ॥ ५२॥ > 

संस्कृत व्यास्या-- अथ = अनन्तरम्‌, ब्रह्मावतं = एतदाख्पम्‌, जन- 
पदं = देशम्‌, छायया = छायाख्पेण, गाहमानः = प्रविशन्‌, क्षत्रप्रधन- 
पिशुनं = क्षत्रिययुद्धसूचकम्‌, तत्‌ = प्रसिद्धम्‌, कोरवं = कुरुसम्वद्धम्‌, 
क्षेत्रं = प्रदेशम्‌, सजेयाः = सेवस्व, यत्र == यस्मिन्‌ कुरुक्षेत्र, गाण्डीवधन्वा 
= किरीटी, शितशरशतैः == तीक्ष्णवाणशतैः, राजन्यानां = क्षत्रियाणाम्‌, 
सुखानि = वदनानि, त्वं == मेघः, धारापातंः = आसारः, कमलानि इव 
_ नलिनानि इव, अभ्यवर्षत्‌ = अभिमुखं वृष्टवान्‌ । उपमाळङ्कारः। मन्दाः 
क्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ५२॥ 

[ आलोक 

ब्रह्मावतंभ्‌ - ब्रह्मणः आवः क सृष्टिः यस्मिंन्‌ सः व्ह्याव्तंः तम्‌ 
(बहुब्रीहि) । ब्रह्मा जी ने इस देश में बैठकर सृष्टि प्रारम्म की थी अतः इसे 
ब्रह्माव्॒त कहते हैं । ब्रह्मा -बृहंति वर्षयति प्रजा इति -- “व हि वृद्दो। अन्तः 
र्माबितण्यर्थः । वृ हेनो$च्च इति मनिन्‌ । घातोनंस्यादादेशः । व्‌ हति वर्घेत इति 
बा ।” “ब्रह्म तत्त्वतपोवेदे द्वयोः पुंसि वेघसि। ऋत्विग्योगभिदोविप् चाध्या- 
त्मज्ञानयोरतथा”-मेदिनीकोश । आवते:-आवतंनमु-- अर्ल वृतु + घन्‌ । 
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मनु ने सरस्वती और दुपद्ती देवनदियों के देवनिमित मध्यभाग को ब्रह्मावर्त 
बतलाया है--“सरस्वती-दुषदृत्योदेंवनद्योयंदन्तरम्‌ । तं देवनिमित देशं ब्रह्मा- 
वतं प्रचक्षते॥” जनपदम्‌-जनः पदं यस्य सः, तम्‌ (बहुत्रीहि)। 'नीवृज्जनपद:- 
अमरकोश । अय-- यहाँ अनन्तर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है-“मङ्गछानन्तरा-- 
रम्भप्रइनकात्स्स्येप्व्यो अथ'-अमरकोश । छायया---छाया सूयंप्रिया कान्तिः 
प्रतिविम्बमनातप?--अमरकोश । गराहमान:--गाह, + शानच्‌ । क्षत्रप्रधनपिशु- 
नम्‌-क्षत्राणां प्रवनं क्षत्रप्रघनम्‌ (पष्ठी तत्पुरुष), तस्य पिशुनम्‌ (षष्ठी तत्‌- 
रुप) । युद्धमायोघनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणम्‌--अमरकोश । पिशुन शब्द का 
प्रयोग यहाँ सूचक के अर्थ में हुआ है--'पिशुनो खलसूचको' । तत्‌--यद्‌ और 
तद्‌ शब्दों का नित्य सम्वन्ध है अतएव जहाँ इनके सम्बन्ध का व्यतिक्रम होता 
है वहाँ अविमृष्टविधेयांश या विधयाविमशे दोष आ जाता है परन्तु यहाँ तत्‌ 
शव्द प्रसिद्ध अर्थं में प्रयुक्त हुआ है अत: उक्त दोष नहीं है। कहा भी गया है- 
“प्रक्नान्तप्रसिद्धा$नुमूता5्थकस्तच्छव्दो यच्छन्दो पादानं नाऽपेक्षते ।” कौरवम्‌ -- 
कुरुणामिदमू-कुरु--अणू । यहाँ 'तस्येदम्‌' से अणु प्रत्यय हुआ है । कुरुक्षेत्र 
भारतियों का पवित्र स्थान है। यहाँ कौरवों और पाण्डवों में ऐतिहासिक युद्ध 
हुआ था । यहीं परशुराम ने २१ वार क्षत्रियों का संहार करके स्यमन्तपञ्चक 
नामक क्षेत्र की स्थापना की थी। यह दिल्ली के समीप है। भजेथा:--मज्‌ 
/ घातु विधिलिझूलकार म० पु० ए० व० । राजन्यानाम्‌ --राज्ञाम्‌ अपत्यानि 
| राजन्यानि, तेषाम्‌ राजन्‌ + यतू--यहां 'राजश्‍वशुराद्यत' से यत्‌ प्रत्यय हुआ 
। है । 'मूर्घामिषिक्तो राजन्यो वाहुजः क्षत्रियो विराट'- अमरकोश । शितशर- 
। दात;--शिताइच ते शराः शितशर।; (कमंघारय), तेषां शतानि, तैः (षष्ठी 
। तत्पुरुष) । शित:-- शो +-क्त । यहाँ क्त प्रत्यय होने के वाद 'शाच्छोरन्यत- 
रस्याम्‌' से इत्व हुआ है। गाण्डीवघन्बा--गाण्डी ग्रन्थिः अस्यास्तीति 
। गाण्डी{-व। यहाँ “गाण्डघजगात्संज्ञायाम्‌' इस सूत्र से व प्रत्यय का विधान 
| हुआ है । गाण्डीवं घनु: यस्य सः (वहुन्नीहि)। 'कपिष्वजस्य गाण्डीवगाण्डिवौ 
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| पृन्नपुसकम्‌'-- अमरकोश । घारापाते:--घाराणां पाता: घारापाताः, तैः 


षु 
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(षष्ठी तत्पुरुष) । 'धारासंम्पात आसार:--अंमरकोश । अभ्यवषंत्‌-अभि + 
वृष्‌ +-लङ्‌ प्र०पु० एव० । इस इलोक के द्वारा अर्जून का शोयं तथा मेघ 
की तेज जलवृष्टि की व्यञ्जना हो रही है । उपमा अलङ्कार है । प्रसाद गुण, 
वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥५२॥ 
प्रसङ्ग--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! वन्धुओं के स्नेह के कारण युद्ध से 
पराङ्मुख बलराम ने मदिरा का परित्याग करके जिसके जल का सेवन किया 
था इस प्रकार की सरस्वती के उस जल का सेवन करके तुम भी अन्त:करण 
से पवित्र होकर शरीर से ही काले रह जाओगे-- 
हित्वा हालामभिमतरसां रेवतीलोचनाङ्कां 
वन्धुघ्रीत्या समरविमुखो लाङ्गली याः सिषेवे । 
कृत्वा तासामभिगममपां सौम्य ! सारस्वतीना- 
मन्तःशुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः ।।५३।। 
पदच्छेद--हित्वा हाळाम्‌ अभिमतरसां रेवतीलोचनाङ्कां बन्धुप्रीत्या समर- 
विमुखः लाङ्गली याः सिपेवे । कृत्वा तासाम्‌ अभिगमम्‌ अपां सौम्य सारस्वती- 
नाम्‌ अन्तःशुद्धः त्वम्‌ अपि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण: ।।५३॥ 
अन्वय --वन्धुप्रीत्या समरविमुखः लाङ्गली अभिमतरसां रेवतीलोचनाङ्भां 
हालां हित्वा याः सिषेवे सौम्य ! त्वम्‌ अपि तासां सारस्वतीनाम्‌ अपाम्‌ 
अभिगमं कृत्वा अन्तःशुद्धः वर्णमात्रेण कृष्ण: भविता ॥५३॥ 
_ दाव्दार्थ--वन्धुप्रीस्या=वान्धवों (कौरव और पाण्डवो) के ॥म के 
कारण, समरविमुखः==युद्ध से विमुख, छाङ्कछी =वलराम ने, अमिमतरसाम्‌= 


_ अभीष्ट स्वाद देने वाली, रेवतीलोचना ङ्काम्‌ = (अपनी) पत्नी रेवती के नेव्रों 


के चिल्ल वाली, हवालाम्‌=मदिरा को, हित्या=छोड़कर, या:-ऱ_ जितका, 
सिषवे--सेवन किया था, सौम्य=्=सुमग मेघ, त्वसरि=तुम भी, तासास्‌= 
उस, सारस्वतीनाम्‌ =सरस्वती के, अपाम्‌ =जल को, अभिगम कृत्वा = प्राप्त 
करके, अन्तःशुद्धः==भीतर से शुद्ध, बणमात्रेण=वर्णमात्र से, कृष्ण: 
इयामछे, भविता-- रहेंगे ॥५३॥ 
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हिन्दी अनुवाद-वान्घवों (कौरव-पाण्डवौं) के स्नेह के कारण युद्ध से 
विमुख बलराम ने अभीष्ट स्वाद देने वाली और (अपनी पत्नी) रेवती के 
नेत्रो के चिह्व (छाया) वाळी मदिरा का परित्याग करके जिसका सेवन किया 
था। हे सौम्य ! (मेघ ! ) तुम भी उस सरस्वती के जल को प्राप्त करके भीतर 
(अन्तःकरण) से शुद्ध हुये वर्णमात्र से इयामले रह जाओगे ॥५३॥ 

संस्कृत व्याख्या--बन्धुप्रीत्या =वान्बवप्रेम्णा, सम्ररविपुलः = युद्धपराङ्‌” 
मुखः, लाङ्गली = हलो, अभिमतरसां =अभीप्सितस्वादाम्‌, रेवतीलोचना डां = 
स्वप्रियानेत्रचिह्वाम्‌, हालां=सुराम, हित्वा =परित्यज्य, या: चय सारस्वतीः 
अपः, सिषेवे= सेवितवान्‌, . सौम्प=सुमग, त्वमपि=जरूदोऽपि, तासां 
पूर्वोक्तानाम्‌, सारस्वतीनां == सरस्वतीसम्वन्धिनीनाम्‌, अपाँ = सँलिलनाम्‌, 
अभिगमं =समक्षगमनम्‌, कृत्वा=विघाय, अन्तःशुद्धः= अम्यन्तरशुद्धः, वणं- 
मात्रेण=रूपेणेव, कृष्णः = श्यामः, भवितो = भविष्यसीति भावः । अनुप्रानो- 
ऽलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥५३॥ 

आलोक 

हित्वा -हा--कत्वा । हालाम्‌--यद्यपि यह शाब्द देशी है तथापि कवियों ` 
के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण साधु है। इस सम्बन्ध में आचार्य वामन 
लिखते है--'अभिप्रयुक्त देशमाषापदमि' त्यत्र सूत्रे हालेति देशभाषापदमप्य- 
तीव क॒विप्रयोगात्साधु “इत्युदाजहार वामनः।' “सुरा हलिप्रिया हाला-- 
अमरकोश । अभिमतरसाम्‌-अभिमतः रसः यस्याः सा, ताम्‌ (बहुव्रीहि) । 
रेबतीलोचनाड्काम्‌-रेवत्याः लोचने रेवतीलोचने (षष्टी तत्युरुप), रेवतीलोचने 
एव अङ्कुः यस्याः सा, ताम्‌ (बहुब्रीहि) । रेवती बलराम की पत्नी का नाम है । 
वे भी अपने पति के साथ सुरापान करती थीं । उस समय उनके नेत्रों की 
छाया सुरा में पड़ती थी अतः यहाँ हालाम्‌ के विशेषण के रूप में रेवतीलोवना- 
ङ्काम्‌ पद को रखा गया है । यहाँ रेवती के नेत्रों की छाया तथा मदिरा की 
मादकता का अभिव्यञ्जन हो रहा है । बच्धुप्रीत्या-अन्धुनां प्रीतिः बन्धुप्री तिः, 
तया (पष्ठी तत्पुरुष) । महाभारत के युद्ध में बलराम ने भाग नहीं लिया 
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थो वर्योकि उन्हें कौरवों और पांण्डवों सै समान स्नेह था अतएव उन्होंने 
उस समय तीर्थयात्रा की थी। समरविमुख:--समरे विमुखः समरविमुख; 
(सप्तंमी तत्पुरुष) । छाज्भली--छाज्रलम्‌ अस्यास्तीति--लाज्भल--इनि। 
बलराम का अस्त्र हरं (लाङ्गल) है भतएव इन्हें हली या लाळूडी भी कहते 
हैं। सिषेवे--सेव्‌ घातु छिंट छकार प्र०पु० ए०व० | कुत्वा--कृ--क्त्वा । 
अपाम्‌--'आप: स्त्री भूम्नि वार्वारि सलिलं कमले जलम --नमरकोद । सारस्व- 
तीनाम्‌--सरांसि सम्ति यस्यां सा-सरस्‌+-मतुप्‌ + डीप्‌, मकार को वकार । 
सरस्वत्याः इमाः सारस्वत्यः, तासाम्‌, सरस्वती -गण्‌ -डीप्‌ । सरस्वती नदी 
का वेद पुराणों में महानदी के रूप में वर्णन हुआ है । पवित्र तीर्थराज प्रयाग 
में गङ्ग, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। कुरुक्षेत्र में सरस्वती का 
विशेष महत्त्व है--“गङ्गा कनखले पुण्या, कुरुक्षेत्र सरस्वती । ग्रामे वा यदि 
वाऽरण्ये पुण्या सवत्र नमंदा ॥” सम्प्रति यह नदी लुप्त हो गई है । अभिगमम- 
अभि+-गम्‌ +अप्‌ । अन्तःशुद्धः--अन्तः शुद्धः (सुप्‌ सुपा समास) । वर्ण- 
भान्रणे-वर्णं एव वणंमात्रम्‌, तेन । 'प्रकृत्यादिम्य उपसंख्यानम्‌' से तृतीया । 
कष्ण:--कृष्ण: (वर्णः) अस्यास्तीति -क्रष्ण--मतुप्‌ तथा 'गुणवचनेम्यो मतुपो 
लुगिष्टः? से मतृप्‌ का लोप | भविता--भू धात्‌ से तृच्‌ प्रत्यय । यक्ष के इस 
कथन से यह ध्वनित होता है कि संसार में अन्तःकरण की शुद्धता प्रमुख 
है । बलराम ने सूतहत्या के प्रायश्चित के लिये सरस्वती नदी के जल का 
सेवन किया था अतएव हे मेघ ! तुम्हें मी सरस्वती की सेवा करनी चाहिये । 
मेघ के हारा अपने अन्तःकरण के गुणों का परित्याग कर सरस्वती के गुणों 
को ग्रहण करने के कारण यहाँ तद्गुण अलङ्कार की व्यञ्जना हो रही है। 
तद्गुण का लक्षण--'तद्गुणः स्वगुणत्यागात्‌' । अनुप्रास भी है । प्रसाद गुण, 
वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥५३॥ 

प्रसङ्ग-यक्ष कहता है कि हे मेघ ! उस कुरुक्षेत्र से आगे चलकर कन- 
खल से समीप हिमालय से निकलती हुई गङ्गा के समीप पहुंचना जिन 
शङ्गा ने पार्वती की भ्र,मङ्गिमाओं को अपने झाग के द्वारा हँसंकर चन्द्रमा 
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का स्पर्श करने वाली तरङ्गरूपी करों से युक्त भगवान्‌ शद्कर के केशो को 
पकइ लिया था-- 
तस्माद्गच्छेरनुकनखळं शेलराजावतीर्णा 
जह्नो: कन्यां सगरतनयस्वगंसोपानपंक्तिम्‌ । 
गौरीववत्रश्न कुटिरचनां या विहस्येव फेनैः 
शम्भोः केशग्रहणमकरोदिन्दुळग्नो मिहस्ता ॥५४।॥ 

पदच्छेद--तस्मात्‌ गच्छेः अनुकनखलं झँछर'जावतीर्णा जह्नोः कन्यां 
सगरतनयस्वर्गसोपानपंक्तिम्‌ । गौरीवकत्रश्न कूटिरचनां या विहस्य इव फेनैः 
शम्मोः केशग्रहणम्‌ अकरोत्‌ इन्दुलग्नो मिहस्ता ।५४॥ 

अन्वय- तस्मात्‌ अनुकनखं रॉलराजावतीर्णा सगरतनयस्वर्गसोपान- 
पङ्क्ति जह्नोः कन्यां गच्छेः या गौरीवकत्रश्च्‌कुटिरचनां फेनैः विहस्य इव 
इन्दुलग्नोमिहस्ता शम्भोः केशग्रहणम्‌ अकरोत्‌ ॥५४॥ 

शब्दार्य-तस्मात्‌=वहां से, अनुकनखरूम्‌=कनखल के समीप, शैल- 
राजावतीर्गाम्‌=पर्वंतराज (हिमालय) से उतरी हुई, सगरतनयस्वर्गसोपान- 
पडिक्तिम्‌=सगर के पृत्रों के लिये स्वगं की सीढ़ी के समान, जह्लोः-=जह्व , 
की, क्याम =कन्या (गङ्गा) के, यच्छेः=पास जाना, या=जिन्होंने, गौरी- 
चक्त्रश्ञुकटिरचनाम्‌ पावती के मुख के आ भङ्गरचना को, फेनैः बिहस्य 

==मानो फेने के द्वारा हेसकर, इन्दुलग्नोभिहस्ता=चन्द्रमा का स्पर्श करने 
वाळे त्रद्धरूपी करों रा युक्त, झम्भोः=झिव के, केशग्रहणमू अकरोत्‌ == ` 
बालों को पकड़ लिया था ।1५४॥ 

हिन्दी अनुवाद--वहाँ (कुरुक्षेत्र) से कनखरू के समीप पर्वतराज 
(हिमालय) से उतरी हुई तथा (राजा) सगर के पृत्रों के लिये स्वगं की 
सीढ़ी के समान जल्न, की पुत्री (गङ्गा) के समीप जाना । जिस (गङ्गा) ने 
पार्वती के मुख की भ्रभङ्गरचना को मानों अपने फेने के द्वारा हसकर 
चन्द्रमा का स्पर्श करने वाले तरङ्गरू्पी करों से शिव के बालों को पकड 
लिया था ।।५४।। 
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हः सस्कृतं व्याल्या--तस्मांत = पूर्वोक्तात्‌ कुरुक्षेत्रात, अनुकनखलं = कनखलः 
गिरिसमीपे, शैलूराजावतीर्णा = हिमाल्यारूड़ाम्‌,  सगरतनयस्वयंसोपान- 
पङ्क्ति =सगंरसुतनाकप्राप्तिसाघनभुतम्‌, जह्नोः = एतदाख्यस्य राज्ञः, कन्यां = 


० सुताम्‌, गच्छेः = व्रजेः, या=जाह्लवी, गोरीवकत्र भ्र,क्‌ टिर चनां==पार्वेतीमु खः 


41 
| 
५ 


र्न 


भ्र.भद्धनिमिताम्‌, फेनेः=डिण्डीरः, विहस्य इव=उपहासं कृत्वा इव, 
इ्दुलग्नो सिहस्ता =चन्दरसंलग्नतरङ्गकंरा, शञम्भौः = शङ्करस्य, केशग्रहणं = 
कंचग्रहण म्‌, अकरोत्‌ =क्ृतवती । उत््रक्षालङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥५४॥ 
आलोक 
गंच्छे:--गम्‌ घातु विधिलिङ्लकार म०पु० ए०व०। अंनुकनखलम्‌-- 
कनखलस्य संमीपे अनुकनखलम्‌- यहाँ 'अनुर्येत्समयाः इस नियम से अव्ययी- 
भात्र समास हुआ है । कनखल प्राचीन तीर्थस्थान है। यह सहारनपुर जिले 
में हरद्वार के समीप विद्यमान्‌ है । स्कन्द पुराण में इसकी व्याख्या इस प्रहार 
की गई है--“खल: को नाछत्र मुक्ति बै भजते तत्र मज्जनात्‌ । अतः कनखलं 
तीर्थं नाम्ना चक्रुम्‌ नीशवरा: ॥” अर्थात्‌ कौन सा खल इसमें स्नान करने से 
मुक्त नहीं हो जाता है अर्थात्‌ हरेक मुक्त हो जाता है इसीलिये मुनीशवरों ने 
इसका नाम कनखल रक्खा । शैलराजावतीर्णाम्‌-- शैलानां राजः शैलराजः, 
(षष्ठी तत्पुरुष), तस्मात्‌ अवतीर्णाः (पञ्चमी तत्पुरुष) । अवतोर्णा-अव-- 
तु+-क्त+-टाप्‌ । जह्नोः कन्याम्‌-सूर्थवंश्ञ के प्रसिद्ध भूपति जह्ल, ने एक यज्ञ 
का अनुष्ठान किया था। गङ्गा ने उनकी यज्ञशाला को जलाप्लाबित कर 
दिया इस पर क्रृद्धित होकर राजा जह्न, ने अपने तपोबल से गङ्गा कोपी 
छिया । देवताओं के. द्वारा प्रार्थना किये जाने पर उन्होंने अपने कणंछिद्र से 
गङ्गा. जी को वाहर निकाल दिया । तभी से गङ्गा जाक्तवी कहलायीं । 
सगरतनयस्दगसोपानपडिक्तम--सगरस्य तनयः सगरतनयः (षष्ठी तत्युरुप) । 
सोपानानां पङ्क्तिः सोपानपङ्क्तिः (पष्ठी तत्पुरुष) । स्वगस्य सोपानपङ्क्तिः 
स्वर्गसोपानपङ्क्तिः (षष्ठी तत्पुरुष) । सगरतनयानां स्वरगेसोपानपडिक्त: 
सगरतनयस्वगंसोपानपङ्क्ति; ताम्‌ । राजा सगर सूर्यवंश के अत्यन्त प्रभावी 
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भूपति थे । जब ये गर्भ में स्थित थे उस संमय इनकी सौतेली भाँ ने इनकी 
माँ को गर (जहर) दे दिग्रा था परन्तु एक तपस्वी मुनि की कृपां से इनका 
सकुशल जन्म हुआ । तभी से इनका नाम सगर पड़ गंया। इनके केशिनी' 
और सुमति नाम की दो रानियाँ थीं। मुनि के वरदान से केशिंनीं से अस. , 
मञ्जस नामक एक पुत्र और सुमति से साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुये । महाराज 
सगर ने इन्द्रपद को प्राप्त करने के लिये सौवें अश्वमेघ यज्ञ का शुभानुष्ठान 
किया जिससे भयभीत होकर इन्द्र ने इनके अइवमेघीय अश्व कों चुराकर 
पाताल में कपिलमुनि के पास बाँध दिया । सगर के साठ हजार पुत्र अश्व के 
अन्वेषण में ग गये । खोजते-खोजते वे पाताल लोक पहुँचे और वहाँ उन्होंने 
देखा कि अश्व कपिलमुनि के समीप वेधा हुआ है। कपिल्मुनि को चोर 
समझकर उन्होंने उनका अपमान किया । इससे क्रृद्धित होकर कपिलंमूनि ने. 
उन्हें भस्म कर दिया। मस्म हुये अपने पूर्वजों के उद्धार के लिये अंशुमान 
आदि राजाओं ने गङ्गा को मनुष्यलोक में लाने के लिये प्रयास किये परन्तु 
वे सब अंसफल रहे । इससे पश्चात्‌ सगरवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ नें - 
कठोर तपस्या करके गङ्गा को मर्त्यलोक में लाकर अपने पूर्वपुरुषों का उद्धार 
किया । तमी से गङ्गा जी का नाम भागीरथी पड़ गया है! गौरीवकत्रश्र कुटि- 
रचनाम्‌--गौर्या: वक्त्रं गौरीवक्त्रम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) 'भ्रू कुटे; रचना भ्रू कुटि- 
रचना (षष्ठी तत्पुरुष) गौरीवक्त्रे भ्र्‌ कुटिरचना गौरीवक्त्र भ्रकुटिरचना, 
ताम्‌ (सप्तमी तत्पुरुष) । गौरो--“उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवती- 
इवरी ।”--अमरकोश । श्र कुटि:--'भ्रू कूटि: ञ्ज. कुटिः स्त्रियाम्‌'- अमरकोश । 
जव पृथ्वी गङ्गा के भार को घारण करने में असमर्थ हुई तो भगीरथ कीं 
प्रार्थना से प्रसन्न शिव ने गङ्गा को अपनी जठाओं में घारण कर लिया। 
गज्ञारूपी सौतस्त्री को अपने पति के शिर में स्थित देख कर ईर्ष्या से अपनी' 
भौंहें चढ़ा ली परन्तु गङ्गा ने उनकी परवाह न कर अपने फंनरूपी हास के 
द्वारा उनका उपहास कर तरङ्रूपी करों को चन्द्रमा के ऊपर लगाते हुये 
शङ्कर जी के केशों को पकड़ लिया । विहस्प--वि-[- हसू --वत्वा- ल्यप्‌ । 
शस्मो:-'शम्मुरीक्ष: पशुपतिः शिवः शुली महेशवरः-अमःरकोश । केशग्रहणम्‌- 
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केशानां ग्रहण केशंग्रेहणम॑ (पष्ठी तत्पुरुष) । अक्करोत्‌--क्क घातु लडू लकार 
परस्मैपद प्र०पु० ए०्व० । इग्द्लर्नोभिहस्ता--ऊमंय: एव हस्ताः ऊमंहस्ताः 
(रूपक समास), इन्दौ छग्नःः इन्दुरूग्ना: (सप्तमी तत्पुरुष), इस्दुलग्ना: 
ऊमिहस्ताः यस्याः सा (वहुत्नीहि) । 'हिमांशुश्चन्द्रनाइचन्द्र इन्दु: कुमुदबान्धवः 
अमरकोश । यहाँ इस इलोक के द्वारा प्रौढ़ नायिका का व्यवहार ध्वनित 
हो रहा है । जिस प्रकार से कोई प्रौढ़ा नायिका अपनी सौत को न सहती हुई 
` अपने ऊपर पति के प्रेमभाव को प्रकट करती हुई शिरोरत्न के साथ पति 
के कचों में आकर्षण करती है उसी प्रकार गङ्गा भी पार्वती की ईर्ष्या से 
भगवान्‌ शङ्कर के मस्तक पर स्थित चन्द्रमा में तर्गरूपी करों को रूगाकर 
भगवान्‌ “शिव के केशों को ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रकार यहाँ प्रमल्मा 
नायिका के व्यवहारों की व्यञ्जन; हो रही है । प्रगल्मा नायिका का लक्षण 
“स्मरान्ा गाढतारुण्या समस्तरतकोविदा । भावोन्नता दरव्रीडा प्रगल्माक्रान्त- 
नायका ॥” भावसाम्य के लिये मूद्राराक्षस के इस इलोक को देखें-“घन्या 
केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला, कि नु नामैतदस्या, नामै वास्यास्तदेतत्परि- 
चितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः। नारों पृच्छामि नेन्दु कथयतु विजया न 
प्रमाणं यदीन्दुदेव्या निह्लोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शाठ्यममव्यादिमोवं: ॥' 
यहाँ "विहस्य इव' में उत्प्रेक्षा तथा 'इन्डुळर्नोमिहस्ता' में रूपक अलङ्कार है! 
प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तया मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥५४॥ 

प्रसङ्भ--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! दिग्गज की तरह आकःश में पिछले 
आधे भाग से लटके हुये तुम जब गङ्गा के निर्मळ जरू को तिरछें होकर 


'पीने के लिये उद्यत होगे तो तुम्हारी कृष्ण कान्ति गङ्गा के श्वेत जल पर 
पड़ेगी जिससे यङ्ग प्रयाग के विना भी यमुना के सङ्गम को प्रप्त होकर 
सुन्दर लगने लगेगी-- 


तस्याः पातुं सुरगज इव व्योम्नि पर्चार्घेलम्वी 
त्वं चेदच्छस्फटिकविशदं तकंयेस्तियेगम्भः । 
संसर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोतसि च्छाययासौ 
स्यादस्थानोपगतयमुना सङ्गमेवाभिरामा ॥५५॥ 
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१६४ । मेघंदूतंमं, 


पदच्छेदे-तस्यां: पांत, सुरगजाः इव व्योम्नि पझ्चाधलम्बी त्व चेते 
अच्छस्फंटिकविशदं तकंये: तिर्यक्‌ अम्मः । संसपंन्त्या सपदि भवतः स्रोतसिं 
छायया असौ स्यात्‌ अस्थानोपयतयमुनासङ्गमा इवं अभिरामा 11५५1 

अन्वय-सुरगजः इवं व्योम्नि पश्चाघेलम्वी त्वं चेत्‌ तस्याः अच्छस्फटि- 
कविशदम अम्मः तियंक्‌ पातु तकंयेः, असौ सपदि स्रोतसि संसंपंन्त्या भवतः 
छायया अस्थानोंपगतयमुनांसङ्गमा इव अभिरामा स्यात्‌ ॥५५॥ 

शब्दार्थे- सुरगजः इय =ऐंरावत के समान, व्योम्नि=अआकाशं में, परचा- 
धेलम्बी -- पिछले अर्घे भांग से लटके हुये, त्वं=तुम, चेत्‌ = यदि, तंस्था:=उस 
(गङ्गा) के, अच्छस्फटिकविशदस्‌ =स्वच्छ फटिकमणि के समान निर्मळ, अम्भः 
=जल को, तियंक्‌=तिरछे होकर, पातृम --पीने के लिये, तर्के: नसोचोगे; 
असो =वह गङ्गा, सपदि=उसी क्षण, स्रोतसि==धारा में, संसपंन्त्यां = सरकती' 
हुई, सवत: न=आपकी, छायया=छांया सें, अस्थानोपगतयमुनासङ्कमा इव == 
बिना स्थान (प्रयाग) के यमुना के साथ संङ्गम को प्राप्त हुई की तरह, 
अभिरामा स्पात्‌ = सुन्दर हो जायेगी ॥ ५५॥ 

हिन्दी-अनुवाद--ऐरावत के समान गगन में पिछले अर्ध भाग से लटके 
हुये तुम यदि उस (गङ्गा) कें स्वंच्छ स्फटिकमणि के समान निर्मल सलिल 
को तिरछे होकर पीनें की सोचेगे (तो) वह (गङ्गा) उसी क्षण घारा में 
सरकती हुई तुम्हारी (कृष्ण) कान्ति से विना स्थान (प्रयाग) कें यमुना के 
साय सङ्गम को प्राप्त हुई की तरह सुन्दर हो जायेगी ।।५५।। 

सस्कृत व्याख्या-सुरगंजः इव == ऐरावत: इव, व्योम्नि= गगने परचार्घ- 
लम्बी = परिचिमार्षे लम्बी, त्वं = भवान्‌, चेत्‌ =यदि, तस्यां: = गङ्गायाः अच्छः 
स्फटिकविशद्‌ --स्वच्छत्फटिकनिमेलम्‌, अम्भः= सलिलम,, तियंक्‌ = तिरश्ची नं 
यथा स्यात्तथा, पातु =पानं कतूम्‌,तकयेः=विचारयेः, असो=गङ्गा, सपदि 
=श्चटिति, स्रोतसि = प्रवाहे, संदरपंन्त्या = संक्रामन्त्या, भवतः == तव, 
छायया = कृष्णकान्त्या, अस्यातोपगतयमुनासङ्गमा इव = प्रयागभिन्नस्थान- 
प्राप्तकारिन्दीसमागमा इव, अभिरामा = मनोज्ञा, स्यात्‌. -- भवेत्‌ । 
उपमालङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥५९॥ न्‌ 
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पुर्वमेघ: । १६५ 


आलोक 

पातुम्‌--पा + तुमुन्‌ । सुरगजः-सुराणां गजः (षष्ठी तत्पुरुष) । सुरगज 
पद से यहाँ ऐरावत न।मक गज लिया जायेगा । ऐरावत आठ दिग्गजों में से 
एक है । आठ दिग्गज ये हैं--'ऐरावत: पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः । 
पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः॥” व्योम्नि -व्ययति इति धव्येन्‌ _ 
संवरणे” घातु से 'नामनूसीमन्‌' इत्यादि सूत्र से मन्‌ प्रत्यय होकर निपातनात्‌ 
व्योम शञ्द बनाता है। 'द्यौदिवी द्वे स्त्रियामञ्ज व्योम पुष्करमम्बरम्‌ - 
अमरकोश | पइचार्घलम्बी--अपर च तत्‌ अर्घ चेति पश्चार्घम्‌ (कमंघारय) 
पड्चात्रेन लम्बते तच्छीलः-परचाषं -|- लम्ब्‌ + णिनि । अच्छस्फटिफदिक्षदस्‌, == 
अच्छश्चासौ स्फटिकः अच्छस्फटिकः (कर्मधारय), अच्छस्फटिकः इव विशदम्‌ 
अच्छस्फटिकविशदम., तत्‌ । यहाँ 'उपमानानि सामान्यवचनैः' से समास हुमा 
है । तकंये:-तर्क +-णिच्‌+-विधिलिङ्‌ स० पु० ए० व०। तिर्सक.-तिरः= 
चक्रम्‌, अञ्चति = गच्छति इति- तिरस्‌ + अञ्च्‌ -- विवन्‌ । अम्भः 
'्म्भोऽर्णस्तोयपानीयनी रक्षी राम्बुशंवरम्‌' अमरकोश । संसपंस्त्या--सम, 
सृप्‌ -- शतु + डीप्‌ । सपदि--'सद्यः सपदि तत्क्षणे-अमरकोल्च 1 
अस्थानोपगतयमुनासङ्ग सा--न स्थानम, अस्थानम, (नन्‌ समास) । अस्थाने 
उपगतः अस्थानोपगतः (सप्तमी तत्पुरुष)। स्याचोपयतः यमुनासङ्भमः यस्याः सा । 
“कारिम्दी सूर्यतनया यमुना शमनस्वसा'-अमरकोश । अभिरामा-अभि--रम्‌ त 
घन्‌। स्यात्‌-अस्‌ घातु लिडलकार प्र० पु० ए० व° । गङ्गा और यमुना का 
सङ्गम प्रयाग में होता है अतएव अन्य स्थान इन दोनों नदियों के सङ्गम के 
अस्थान हैं परन्तु गङ्गा के ऊपर मेघ की चलती हुई कृष्ण कान्ति गद्भा के 
जल में प्रतिबिम्बित होकर ऐसे दृश्य को उपस्थित कर देती है कि मानो गङ्गा 
और यमुना का सङ्गम हो रहा हो । इस इलोक में सुरगज के साथ मेघ की 
समानता वतलाने के कारण श्रौती उपमा, 'अच्छस्फटिकविशदम, में लुप्सो- 
पमा तथा 'अस्थानोपगतयमुनासङ्गमा इव' में उद्नेक्षा अलङ्कार है। इनकी 
निरपेक्ष स्थिति होने से संसृष्टि है । प्रसाद गुण, वैदर्मी रीति तथा मन्दाक्रान्ता 
छन्द है ॥५५।। 
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१६६ । मेघदूतम्‌ 


प्रसञ्ग--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! बैठे हुये कस्तूरी मृगों की नाभि 
की गन्ध से सुगन्बित पत्थरों से युक्त गङ्गा के उत्पत्तिस्थान हिमशुश्र हिमालय 
पर्वत पर पहुँच कर उसकी चोटी पर वंठे हुये तुम भगवान्‌ शङ्कर के सफेद 
वैल के हारा विदारित कीचड़ की तरह कान्ति को धारण कर लोगे- 

आसीनानां सुरभितशिलं नामिगन्धैम्‌ गाणां 

तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषार: । 
वक्ष्यस्यघ्वश्रमविनयने तस्य श्डुङ्ग निषण्णः 
शोभां शुञ्रत्रिनयनवृषोत्खातप द्कोपमेयाम्‌ । ५६ ॥ 

पदच्छेइ-आसीनानां सुरमितशिलं नामिगन्धैः मृगाणां तस्याः एव प्रभवम्‌ 
अचल प्राप्य गौर तुपारे: । वक्ष्यति अध्वश्चमविनयने तस्य श्वृङ्गे निषण्ण. । 
शोभां शुभ्रत्रिनयनवृषोत्खातपद्धोपमेयाम्‌ ॥ ५६॥ 

अन्वय-आासीनानां मुगाणां नामिगन्धैः सृरमितशिरं तस्याः एव प्रभवं 
तुषारैः गौरम्‌ अचलं प्राप्य अध्वश्चमविनयने तस्य श्वुद्धे निपण्णः शुञ्रत्रिनय- 
नवृषोत्खतपङ्कीपमयाँ शोमा वक्ष्यप्ति ॥ ५६ ॥ 

दव्दाथे-अआसीनानाम्‌ = बैठे हुये, मृगाणाम्‌=हरिणों की, नाभिगर्धँः 
नामि की गन्ध से, सुरभितश्ञिलम =-सुगर्धित शिलाओं वाले, तस्याः= 
उस (गङ्गा) के, एंब=ही, प्रभवम्न --उत्पत्तिस्थान, तुषारैः = हिम से, 
गोरम्‌ =एवेत, अचलम =पर्वंत फो, प्राप्य= प्राप्त कर, मध्बश्रमविनयने 
=मागें के परिश्रम को दूर करने वाले, तस्य=उत्तके, श्लुद्धो--शिखर पर, 
निपण्णः=वंठे हुये, शुभ्नत्रिनयनवृषोत्सातपङ्कोपमेयं= (भगवान्‌) शिव के 


. इवेत बैल के द्वारा विदारित कीचड़ के समान, शोभाम्‌ =शोमा को, वक्ष्यसि 


= घारण करोगे ॥ ५६॥। 

हिन्दी अनुवाद-बैठे हुये हरिणों की नामि की सुगन्व से (कस्तूरी की 
गन्ध से) सुगन्धित शिलाओं से युक्त उस (गङ्गा) के उत्पत्तिस्थान हिम 
से घवळ पर्वत (हिमालय) को प्राप्त करके मागं के परिश्रम को दूर करने 
वाळे उसके शिखर पर वैठ हुये तुम (भगवान्‌) शिव के श्वेत वषम के द्वारा 
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पुर्वमेघः । १६७ 


विदारित कीचड़ के समान शोभां को घारण करोगे॥ ५६॥ 

संस्कृत व्याख्या-आसीचानां=उपविष्टानाम्‌, मृगाणां = कस्तूरिकामू- 
गाणाम्‌, नामिगन्धैः = कस्तूरी सुगन्धैः, सुरुभितशिलं=सुगन्धिदवप्रस्तरम्‌, 
तस्याः एव==गङ्जायाः एव, प्रभवं--फारणम्‌, तुषारेः= तुहिनैः, गोरं= 
शुञ्रम्‌, अचलं =गिरिम्‌। ्राप्य= आसाद्य, अध्वक्षमविनयने--मार्गेपरिश्रमा- 
पनयने, तस्य==पर्वोक्तस्य पर्वतस्य, 'युङ्गे = शिखरे, निषण्णः= उपविष्टः, 
शुञ्जत्रिनयनवृषोत्खातपङ्कोपनेयाँ = र्वेतश ङ्क रवृषभविदारितकदेमतुल्याम्‌, 
झोभां=द्युतिम्‌, वक्ष्यसि= घारयिष्यसि । उपमालद्कारः। मन्दाङ्गान्ता 
वृत्तम्‌ ॥ ५६ ॥ द 
आलोक 

आसीनानाम्‌-आसते इति आसीनाः, तेपाम्‌। आस्‌--शानच्‌ । यहाँ 
“इंदासः' इस सूत्र से शानच्‌ के आकार फे स्यान पर ईकारादेश होता है । 
सुरमितशिलम्‌--सुरमिताः शिलाः यस्प सः, तम्‌ । सुरमिता-सुरमिः 
सञ्जाता यस्यां सा-सुरमि-इतच्‌ + टाप्‌ । यहाँ 'तदस्य सञ्जातं तारका- 
दिभ्य इतच्‌' इस सूत्र से इतच्‌ प्रत्यय हुआ है। 'सुर्रामिर्घाणतर्पणः'- 
अमरकोश । नामिगन्धेः-ताभीनां गन्धाः नाभिगन्धाः तैः (षष्ठी तत्पुरुष) । 
नामि शब्द का प्रयोग यहाँ कस्तूरिकामद के अर्थ में हुआ है- 'नाभिमु ख्य- 
नुपे चक्रमध्यक्षरित्रययोः पुमान्‌ । वयोः प्राणिप्रतीके स्यात्त्त्रियां कस्तूरिका- 
मदे'-मेदिनीकोश । मुगाणाम्‌-इस पद के नाभिगन्धैः से सम्बन्धित होने के 
कारण मृग का अर्थ यहाँ कस्तुरीमृग होगा। प्रसवम्‌-प्रमवति अस्मात्‌ इति 
-प्र + भू+अप्‌ू । अचलम-न चल: अचः, तम्‌ (नम्‌ तत्पुरुष) । चलः 
_चल्‌ +अच्‌ । प्राप्य-प्र +-आप्‌ +-कत्वा > ल्यप्‌ । गोरम्‌ -'अवदातः सितो गोरो 
धलक्षो घवलोऽजुःतः-अमरकोश । तुषारे:-तुषारस्तुहिन॑ हिमम्‌-अमरकोश। 
वक्ष्यसि-वह. घातु छुट रकार म० पु० ए० व०। अध्व्ञमविनयने-अध्वनः श्रम: 
अध्यश्नमः, अध्वश्नमस्य विनयनम्‌ अध्वश्रमविनयनम्‌, तस्मिन्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । 
विनपनस --त्रिनीयते अनेन-विञ-नोJ-ल्युट्‌ । निषण्णः--निञ-सद्‌ + क्त। 
ज्ो्ाम --शोभयति-'शुम घुम्भ शोभायां' घातु से पचायच्‌ । "शो श क'स्ति- 


~ 
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चुतिइछवि:--अमरकोश । शुभ्नत्रिनयनवृषोत्खातपडोोपमेयाम -त्रिनयनस्य 
वृषः त्रिनयनवृपः (षष्ठी तत्पुरुष), शुभ्रश्‍चासौ त्रिनयनवृषः शु भ्रत्रिनयञवृषः 
(कर्मबारय), तेन उत्खातः शुभ्रत्रिनयनवृषोत्खातः (तृतीया तत्पुरुष) स 
चासौ पद्धुः, तेन उपमेया, ताम्‌ (तृतीया तत्युरुष) । त्रिनयन--त्रीणि 
नयनानि यस्य सः (वहुत्रीहि) । सूर्य, चन्द्र और अग्नि ये तीन भगवान्‌ 
शङ्कुर के नेत्र हैं। अग्निरूप नेत्र उनके ललाट में स्थित है जो कि प्रलयकाल 
'में खुलता है और जिसके द्वारा. संहार हो जाता है । उत्खात.--उत्‌ --खन्‌ 
--क्त | चृष:--यहाँ महादेव के वाहन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इस वृष 
को घर्मे का रूप माना गया है-'सुकृते वृषमे वुष?--अमरकोश १ उपमेय:-- 
उपमातु' योग्य:--उप-मा-+यत्‌ । यहाँ 'अचोयत्‌' से यत्‌ प्रत्यय तथा 
'ईद्यति' से आकार को ईकारादेश । यहाँ कवि ने एक रुचिर कल्पना प्रस्तुत 
की है--जिस प्रकार देवाधिदेव महादेव के सवेत वृषभ के द्वारा कीचड़ 
उछाल कर सिर के ऊपर रख लिग्रा जाता है उसी प्रकार कृष्ण वर्ण का मेघ 
जव हिमाच्छादित अतएवं रवेत हिमालय पर स्थित होता है तो उस शोभा 
से युक्त हो जाता है। यहाँ उपमा अलङ्कार है। प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति 
तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ ५६ ॥ 

प्रसङ्ग-यक्ष कहता है कि हे मेघ ! पवन के द्वारा हिलाये गये चीड 
वृक्षों के तनों के रगड़ने से उत्पन्न अग्नि के द्वारा यदि हिमालय पर्वत को 
पीडित किया जा रहा हो तो आप अपनी हजारों जल की घाराओं के द्वारा 
उस वनाग्नि को शान्त कर दें क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों की सम्पत्तियाँ विपत्तिग्रस्त 
लोगों के कष्टों को दुर करने के लिये होती है-- 

तं चेद्वायौ सरति सरलस्कन्धसङ्घट्वजन्मा 

बाधेतोल्काक्षपितचमरीबालभारो दवाग्नि: । 
अह्‌ंस्येनं रामयितुमलं वारिधा रासहस्त्रै- 


रापन्नातिप्रशमनफला: सम्पदो ह्यत्तमानाम्‌ ॥ ५७ ॥। 
पदच्छेद-तं चेत्‌ वायौ सरति सरलस्कन्धसङ्चट्टजन्मा बाघेत उल्काक्षपित- 
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चमरीवालभार: दवाग्निः । अहँसि एनं शयितुम्‌ अलूम्‌ वारिघारासहस्: 
आपन्नातिप्रशमनफला: सम्पदः हि उत्तमानाम्‌ ॥ ५७॥ 

अन्वय - वायौ सरति सरनस्कन्धसङ्घट्जन्मा उल्काक्षपितचमरीबालभारः 
दवारिनः तं बाधेत चेत्‌ एनं वारिघारासह्रौः अलं शमयितुम्‌ अहंसि, हि 
उत्तमानां सम्पदः आपन्नातिप्रशमनफलाः (भवन्ति) ॥ ५॥ 

शव्दाथं-वायो= पवन के, सरति--चलने पर, सरलरकन्धसङ्घट्टजन्मा 
=सेरल (चीड़) वक्षों के तनों की रगड़ से उत्पन्न, उल्काक्षपितचमरीबा- 
छभारः=ज्वाळाओं से चमरी गायों के बालों को जलाने वाली, दवारिनिः 
=वनारिनि, तं बाधेत चेत्‌=यदि उस हिमालय को पीडित करे, एनम 
= (तो) इसे, वारिषारशसहस्न:ः= सहस्रो जळधाराओं के द्वाराः, अलम 
न -विधिवत्‌, शमदितुम्‌ अह॑सि=शान्त करना चाहिये, हि=क्योंकि, उत्तमानाम्‌ 
“-श्रेष्ठ लोगों की, स*्पदः=सम्पत्तियाँ, आपन्नातिप्रजमनफला:=पीडित 
लोगों के पीड़ा के निवारणरूप फल वाली, (भदन्ति=होती हैं) ॥ ५७॥ 

हिन्दी अनुवाद-पवन के बहने पर सरल (चीड़) वृक्षों के तनों की रगड़ 
से उत्पन्न और ज्वाछाओं से चमरी गायों के वाल समूह को जला देने वाली 
'चनाग्नि यदि उसे (हिमालय को) पीड़ित करे (तो तुम्हे) इस (अग्नि) 
को सहस्रों जल की घाराओं के द्वारा विधिवत्‌ शान्त कर देना चाहिए 


क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों की सम्पत्तियां ओपत्तिग्रस्त लोगो के कण्टों के निवारणरूप 
फल वाली होती हैं ॥ ५७॥ 


संस्कृत व्याख्या- वायौ = पवने, सरति=वाति सति, सरलस्कन्धसङ्ख- 
इजन्मा = पीतद्रुकाण्डस ङ्र्षेणोत्पन्नः, उल्काक्षपितचमरीबालभारः=स्फुल्लि- 
ङ्गदग्धचमरीकन्तळनिचयः, दवार्नि=वनारिनिः, तं=हिमार्यम्‌, बाधेत= 
पीड्येत्‌, चेत्‌--यदि (तहि) एनं=वनारिनिम्‌, वारिघारासह्न॑ः=सछिछ- 
घारासह्नैः, अल॑= पर्याप्तं यथा स्यात्तया, शमयितुम्‌ अहुंसि = निर्वापयितु' 
योग्योऽसि, हिन्=्यतः, उत्तमानां =श्रेष्ठानाम्‌, सम्पदः= सम्परायः, आपन्ञा- 
'तप्रश्ममनफलाः=विपत्तिग्रस्तजनपीडानिवारणपराः, भवन्तीति शेषः । अर्था- 
न्तरन्यासोऽलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ५७॥ 
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आलोक 
दायो -वाति इति वायुः, तस्मिन्‌। वा घातु से 'कृवापाजि'-इत्यादि 


सुत्र से उण्‌ प्रत्यय तथा 'आतो युक्‌-इत्यादि सूत्र से युगागम । "श्वसनः 
स्पशनों वायुर्मातरिश्वा सदागति:'-अमरकोश । सरति-सृ + थत (सप्तमी 
एकवचन) । सरलस्कऱ्धसङ्कइजन्म--सरलानां स्कन्धः सरलस्कन्वाः (षष्ठी 
तत्पुरुष) । सरलस्कन्धानां सङ्ट्टः सरलस्कन्धसङ्घटः (षष्ठी तत्पुरुष), 
सरलस्कन्धसङ्घट्वात्‌ जन्म यस्य सः (बहुब्रीहि) । “अस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्या- 
न्मुलाच्ठाखा$वघेस्तरोः'-अमरकोश ।¡ पीतद्रुः सरल: पूतिकाष्ठं च'-अमरकोद । 
बाघेत-वाघ्‌ घातु विलिड्लकार प्र० पु० ए० व० | उल्काक्षपितचमरीवाल- 
भारः--उल्कामिः क्षपिताः उल्काक्षपिताः [तृतीया तत्पुरुष) । उल्काक्षपिता: 
चमरीबाळभाराः येन सः (वहुब्रीहि) । “उल्का स्यान्निगंतज्वाला'-अमरकोश । 
क्षवित-क्ै + णिच्‌ +क्त। दवाग्निः-दव एव अग्निः दवाग्निः अथवा दवस्य 
अग्निः दवाग्निः । बने च वनवह्लौ च दवो दाव इतीष्यते -यादवकोद । 
वारिधारासहक्ज :-वारीणां घाराः वारिधाराः [पष्ठी तत्पुरुष ],तासां सहस्राणि, 
तैः (षष्ठी तत्पुरुष) । “आप: स्त्री भुम्नि वार्वारि सलिलं कमलं जछम्‌'-अम- 
रकोश । शमयितुम्‌-शम्‌-- णिच्‌त-तुमुन्‌ । अलसू--अलति-'अल मूषणादो' 
चातु से अम्‌ प्रत्यय । 'अळं भूषणपर्याप्तिवारणेषु निरर्थके । अळं शक्तो च 
निदिष्टम्‌'-विइवकोश । यहाँ पर्याप्त के अर्थं में प्रयुक्त हुआ है । आपन्नाति- 
प्रशमनफलाः-आपच्नानाम्‌ आतिः अग्पन्नातिः, आपन्नार्तीनां प्रशमनं आपन्नाति- 
प्रशमनम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) आपन्नात्तिप्रशमनमेव फल यासां ताः (बहुब्रीहि) । 
आपन्न-आङ-पद्‌+ क्त । 'आपन्न आपत्प्राप्तः स्यात्‌'-अमरकोश । आति: 
माड --%--क्तिन्‌ । प्रशमतम्‌-श्र |-शम्‌--ल्युट्‌ । इस भाव को कवि ने 
शाकुन्तल में भी इस प्रकार प्रस्तुत किया है-'आपन्नाभयसत्रेषु दीक्षिताः खलु 
पौरवाः! । कहने का भाव यह है कि श्रेष्ठ पुरुषों की सम्पत्तियां स्वयं के लिए 
न होकर दूसरों के लिये होती हैं | अन्यत्र भी कहा गया है- 
“पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः । 
नादन्ति स्यं खलू वारिवाहा परोपकाराय सतां विभूतयः ॥' 
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यहाँ चतुर्थ चरण के द्वारा तृतीय चरण के अर्थ के समथित होने से 
अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । प्रसाद गुण, वैदर्मी रीति तथा मध्दाक्रान्ता 
छन्द है ॥५७॥ 

प्रसङ्ग--हिमाळय पर्वत पर स्थित शरम नामक पशुओं के मागं को 
यद्यपि तुम छोड़ दोगे फिर भी वे क्राधाभिमूत होकर वेगपुर्वक छलाँग लगायेगे 
तो अपने ही अङ्गो को तोड़ लेंगे । यदि वे तुम्हारा अतिक्रमण करना चाहें तो 
तुम ओलों की भीषण वर्षा के द्वारा उन्हें तितर-वितर कर देना-- 

गे संरम्भोर्त्वतनरभसाः स्वाङ्गभङ्गाय तस्मिन्‌ 
. मुक्ताध्वानं सपदि शरभा लङ्घयेयुभँवन्तम्‌ । 
तान्कुर्वीथास्तुमुहाकरकावृष्टिपातावकीर्णान्‌ 
के वा न स्युः परिभवपदं निषफलारम्भयत्नाः ।।५८॥ 

पदच्छेद--ये सरम्मोत्पनरमसाः स्वाङ्गमङ्जाय तस्मिन्‌ मुक्ताध्वानं सपदि 
शरभाः लङ््येयुः भवन्तम्‌ 1 तान्‌ कुर्वीथाः तुमुलकरकावृष्टिपातावकीर्णान्‌ के 
वा न स्युः परिमवपदं निष्फला रम्भयत्नाः ॥५५॥ 

अस्वय--तस्मिन्‌ सं रम्भोत्पतनरमसाः ये दरभाः मुक्ताध्वानं भवन्तं सपदि 
स्वाङ्गभङ्गाय लड्डयेयु: तान्‌ तुमुलकरकावृष्टिगातावकोर्णान्‌ कुर्वीथाः निष्फला- 
रम्भयत्नाः के वा परिभवषदं न स्युः ॥५८॥ 

हाव्दार्थ --तहिमन्‌= उस (हिमालय परंत) पर, संरम्भोत्पतनरमसोः= 
क्रोध के कारण उछलने में वेग वाले, ये=जो, शरभा:=शरभ, सुक्ताध्वा- 
नस «मागे को छोड़ देने वाले, भवन्तम्‌ = आपको, सपदि=तुरन्त, स्वाङ्ग- 
भङ्गाय==अपने अङ्गों के टूटने के लिए, लड्भयेयुः--लाँघे, तान्‌--उन्हें, 
तुमुलकरकावृष्टिपाताबकीर्णान्‌=भयङ्कर ओलों की वर्षा करके तितर-वितर, 
कुर्वीयाः=कर देना, निष्फळारम्भयत्नाः= निष्फल कायं में प्रयत्न करने वाळे, 
के घा==कौन, परिमवपदम==तिरस्कार के विषय, न स्युः=नहीं होते 
हैं॥ ५८ ॥ 

हिन्दी अनुबाद--उस ( हिमालय पर्वत ) पर क्रोध के कारण वेग से 
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उछलने वाले जो शरम मार्ग छोड़ देने वाले आपको तुरन्त अपने अङ्गों के 
टूट जाने के लिये, इचे (तो) उन्हें भयङ्कर ओलों की वर्षा करके तितर- 
बितर कर देना । अथवा, निष्फल कार्यों में प्रयास करने वाले कौन लोग 
तिरस्कार के पात्र नहीं होते ?॥५८॥ 

संस्कृत व्यास्या--तस्मिन_-+हिमालये, संरम्भोत्पतनरभसाः= क्रोघो- 
त्प्लवनवेगवन्तः, ये शरभाः=अष्टापदमृगविहेषाः, सक्ताध्वानं = परित्यक्त- 
मार्गमू, भवन्तं ==त्वाम्‌, सपदि=सद्यः, स्वाङ्ग भङ्गाय =-स्वशरीरावयवविना- 
शाय, लङ्धयेयुः= अतिक्रमेयुः; तान=शरमान्‌, तुमलकरकाद्‌ष्टिपातावकी- 
रणान्‌ = मयङ्कुरवर्पोपरवृप्टिनिक्षिप्तान, _ कुर्दोथाः=क्रुप्व, निष्फलारस्भ- 
यत्नाः=निष्फरकर्म प्रयासाः, के वा= जनाः, परिभवपदं = परामवभाजनम्‌, 
न स्पुः=नो भवेयुः । अर्यान्तरन्यासोऽलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥५८॥ 

आलोक 3 

संरन्भोत्पतनरभमाः-संरम्मेण उत्पतनं संरम्भोत्प८नम्‌ ( तृतीया 
तत्पुरुप ) । संरम्भोत्पतने रभसः येषां ते (वहुव्रीहि) । संरम्भ:--सम्‌ -- 
रग्‌-- घम्‌ । उत्पतनम्‌--उत्‌--पत्‌--ल्यूट्‌ । संरम्भः सम्रमे कोपे-शब्दा- 
णव । 'रमसो वेगहर्षयोः-अमरकोश । स्वाङ्गभञ्गाय--स्वस्य अङ्गानि स्वा- 
ङ्गानि (षष्ठी तत्पुरुष), तेपां भङ्गः, तस्मैः (षष्ठी तत्पुरुष) । मुक्ताघ्वानम्‌ - 
मुक्तः अध्वा येन, तम्‌ (वहुब्रीहि) । सुक्ता:-मुच्‌ --क्त शरभाः-आठ चरणों 
वाले मृग को शरभ कहते हैं। सम्प्रति यह मुग मिलता नहीं है। ऐसा कहा 
जाता है कि इसके चार पैर नीचे को और चार पैर ऊपर को होते हैं। यह 
सिंह का मी संहार कर डालता है । पौराणिक कथा है कि मगवान्‌ विष्णु ने 
नृसिंह रूप को धारण कर हिरण्यकशिपु नामक दैत्य को अपने नाखूनों से 
विदीर्ण कर मार डाला। इतने पर भी उनका क्रोब शान्त नहीं हुआ । ऐसी 
स्थिति में उनके क्रोध से लोक संहार का भय समुपस्थित हुआ । अतएव 


देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की । देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर 
महादेव ने शरम के रूप को धारण कर नृतिह को लोकरक्षण के लिए परास्त 
किया । पुराणों और तान्त्रिक ग्रन्थों में शरम की उपासना पर प्रकाश डाला 


गया है । प्रो० विल्सन ने शरभ का अर्थ टिड्ढा (७7१५5०7९7) किया है 
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पुवंमेघं: । १७३ 


परन्तु विद्वान्‌ इंससें सहमत नहीं हुँ । प्रकृत संन्दर्ग में मृग अर्थ ही अंधिक 
संगत है । अमरकोश में इसे एक मुगभेद बतलाया गया है-'गन्धर्व: शंरमों 
रामः सृमरो गवयः शश: । इत्यादयो मृगेन्द्राद्या गवाद्या: पशुजातय: ॥” “शरभः 
शळभे चाष्टापदे प्रोक्तो मृगान्तरे”-- विश्वकोश । लदधयेयु:- लट्ध -णिच्‌+- 
विधिलिङ्‌ लकार मं० पु० व० व० । भगवस्तम्‌--मा--डवतु । क्‌ ्वोथा:-कृ 
घातु . विधिलिङ्‌ लकार म० पु० ए० व० | तुमुलकरकावृष्टिपातांबकी- 
णांन्‌-तुमुलास्चं ताः करकाः तुंमुलकरकाः ( कर्मधारय ), तासां वृष्टिः 
( षष्ठी तत्पुरुषं ), तस्याः पातः ( षष्ठी तत्पुरुष ), तेन अवकीर्णाः, 
तान्‌ ( तृतीया तत्युरुष ) । 'वर्पोपलस्तु करका'-अमरकोश । अवकीर्णः 
अव --कू.-क्त । परिमबपदम्‌-परिभवस्य पदम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) । 
परिभव-प रि-- मू +अप्‌ । "अनादरः परिमवः परीभावस्तिरस्क्रिया'-अमर- 
कोश । पद का प्रयोग यहाँ स्थान के अर्थ में हुआ है --'पदं व्यवसितत्राणस्यान- 
लक्ष्मा ङ्‌ ध्रविस्तुषु'-अमरकोश । निष्फङारम्मयत्नाः-आरम्मस्य यत्नः आरम्भः 
यन्नः (षष्ठी तत्पुरुष), निष्फलः आरम्मयत्न: येषां ते । आरम्भः-भाङ+- 
रम्‌ञ-धत्र्‌ । कहने का भाव यह है कि जो लोग इस प्रकार के कार्य में प्रयत्न 
करते हैं जिसका कोई फल ही नहीं होता इस प्रकार फलरहित कार्य को करने 
वाळे लोग फलानुपलब्धि से तिरस्कार की पात्रता को प्राप्त कर लेते हैं। 
चतुर्थं चरण के हारा तृतीय चरण के अर्थ से समर्थित होने से अर्थान्तरन्यास 
अलङ्कार है। के वा परिमवपदं न स्युः’ अर्थात्‌ इस प्रकार के कौन लोग 
तिरस्कार के पात्र नहीं होते हैं, भाव यहं है कि ऐसे समी लोग तिरस्कार के 
भाजन होते हैं। इस प्रकार यहाँ काकु है। काकु का लक्षण--'मिच्नकण्ठ- 
च्वनिर्धीरेः काङुनित्यमिघीयते'-साहित्यदपंण । प्रसाद गुण, वैदर्मी रीति तथा 
मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥५८॥ 
प्रसङ्ग--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! हिमालय पर्वत की एक शिला पर 
भगवान्‌ शिव का चरणचिल्लं वना हुआ है जिसकी शिवगण सदैव पुजा करते हैं। 
तुम भी उस शिव के चरणचिह्न की, भक्ति से विनम्र होकर प्रदक्षिणा कर 
लेना क्योंकि जो लोग उस चरणचिक्ल का दर्शन कर लेते हैं वे पापरहित होकर 
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शरीर त्यागने के वाद स्थायी रूप से किंव के गण हो जाते है-- 

तत्र व्यक्त दृषदि चरणन्यासमर्धेन्दुमोले 

शश्व॒त्सिद्ध रुपचितर्बाल भक्तितञ्नः परीयाः । 
यस्मिन्‌ दृष्ठे करगविगसादूध्व मुद्‌धूतपापा 
कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्तये श्रदथाना: ।।५९।। 

पदच्छेइ--तत्र व्यक्त दुपदि चरणन्यासम्‌ अर्ष्दुमौलेः शश्वत्‌ सिद्धैः उप- 
चितर्वाल भक्तिनम्रः परीयाः । यस्मिन्‌ दृष्टे करणविगमात्‌ ऊध्वम्‌ उद्धृतपापा 
कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्तये श्रह्याना: ॥ ५९॥ 

अन्वय--तत्र दषदि व्यक्त सिद्धैः शश्वत्‌ उपचितवलिम्‌, अरधेन्दुमौरे 
चरणन्यास भक्तिनम्रः परीयाः यस्मिन्‌ दष्टे उदूतपापाः श्रद्धाना: करणविगमात्‌ 
ऊर्ध्वं स्थिरगगपदप्राप्तये कल्पिष्यन्ते ॥५९।। 

हाव्दार्थ--सत्र--वहाँ ( हिमालय पर ), वृषदि=शिला में, व्यक्तम्‌ = 
प्रकट, सिद्धै:==सिद्धों के द्वारा, शइवत्‌ =निरन्तर, उपचितवलिम्‌=उपहार 
भेंट किये गये, बर्धेन्दुमौलेः भगवान्‌ शिव के, चरणन्यासम्‌ =चरणचिल्वं की, 
भक्तितञ्तः==भक्ति से नम्र होकर, परीयाः=प्रदक्षिणा करना, यस्मिंन्‌ = 
जिसके, दुष्टे=देख छेने पर, उद्,तपापाः=नण्ट हुये पाप वाले, दधानाः = 
श्रद्धालु लोग, करणविगमात्‌=शरीर त्याग के, ऊध्यंम्‌ = पश्चात्‌, स्थिरगण- 
पदप्राप्तये = स्थायी शिवगण के पद को प्राप्त करने में, कल्पिष्यन्ते --समर्थ हो 
जाते हैं ॥५९॥ - 

हिन्दी अनुवाद- वहाँ (उस हिमालय पवत पर) शिला में प्रकट (स्पष्ट 
बोर) सिद्धो के द्वारा निरन्तर उपहार भेंट किये गये (पूजा किये गये) मग- « 
वान्‌ शिव के चरणचिक्त की भक्ति से विनम्र होकर प्रदक्षिणा करना जिस 
(चरणचिल्व) को देख लेने पर नष्ट हुये पाप वाले श्रद्धालुजन शरीरत्याग 
के अनन्तर स्थायी रूप से घिवगण के पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते 
हैँ॥५९॥ 

सस्कृत व्यार्यर--तत्र==तस्मिन्‌ हिमालये, दुबदि न-शिलायाम्‌, व्यक्त = 
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पूर्वमेघ: । (७५ 


सेपष्टम्‌, सिद्धं :-<सिददेव:, शइवत = सर्वदा, उपाच र्वा = रचितपुजातिधिम्‌, 
अर्घेन्दुमौलेः = चन्द्रशेखरस्य, चरणन्थासं=पादविन्यासम्‌, भक्तिनञ्रः = 
भक्तिभावेन नमनशी छः, परीया प्रदक्षिणा कुरु, यस्मिन्‌ =पूर्वो क्ते चरणन्यासे, 
दृष्डे=विलोकिते सति, उद्ध तपापा:=निरस्तपापाः, श्रदृघानाः=श्रद्धालूजनाः 
केरणविगमात्‌ = शरीरत्यागात्‌, ऊध्वं =अनन्तरम्‌, स्थिरगणपदप्राप्तये= 


शाश्वतप्रमथपदछाभाय, कल्पिष्यन्ते = समर्थाः भविष्यन्ति । उदात्तमलद्धारः । 
मन्दाक्रान्ता वृत्तमृ ॥५९॥ 


आलोक 

तत्र-तद्‌+त्रलू । च्यक्तम्‌-विञ-अञ्ज्‌-क्त । दुषदि-'पाषाणप्रस्तर- 
ग्रावोपछाऽशमानः शिला दृपत्‌अमरकोश । चरणन्यासम्‌-चरणयोः न्यासः 
चरणन्यासः, तम्‌ (सप्तमी तत्पुरुष) । 'पादाङ्घिश्चरणोऽस्त्रियाम्‌'-अमर- 
कोश । न्यांसः-नि+-अस्‌ञ-घञ्‌। अधंन्दुमौलेः- अघंश्चासौ इन्दुः अर्घेन्दुः 
(कर्मेघारय), अर्धेन्दु: मौलौ यस्य सः, तस्य (बहुव्रीहि) । यहाँ 'गड्वादेः परा 
सप्तमी' इस वातिक से सप्तम्यन्त मौलि पद का परनिपात हुआ है । 'इन्दुः 
कूमुदवान्धवः'-अमरकोश । शइवत--'अभीक्षणं शइवदनारते'-अमरकोश । यह 
अव्ययपद है अतएव इसके रूप नहीं चलेंगे ' कहा भी गया है-'सदृश्य त्रिपु 
लिङ्ग पु सर्वाधु च विभक्तिषु । वचनेषु च सवेषु यन्न व्येति. तदव्ययम्‌’ । सिद्ध :- 
सिघ्‌‡-क्त। यहाँ सिद्धपद से योगसिद्धि को पाने वाले या देवयोनि विशेष दोनों 
ही अथं लिये जा सकते हैं। 'सिद्धो व्यासादिके देवयोनी निष्पन्नमुक्तयोः । 
नित्ये प्रसिद्धे-हेम चन्द्र । 'सिद्धिनिष्पक्तियोगयो:-विश्वकोश | उपचितबलिम्‌- 
उपचितः बलिः यस्य सः तम्‌ (बहुब्रीहि) । उपच्रितः-उप{-चि+क्त। 
“बलि: पुजोपहारयोः'-यादवकोश 1 कहीं-कहीं उपहृतवछिम्‌ ऐसा भी पाठ है। 
भक्तिनञ्रः-मक्त्या नम्रः मक्तिनञ्नः (तृतीया तत्पुरुष) । भक्तिः-भज्‌ -- क्तिन्‌ । 
नम्न:-नम्‌ - र परीयाः-परि+-इण्‌+-विषिरिङ्लकार म० पु० ए० व०। 
दृष्टे-दृश्‌य-क्त। करणविगमात्‌ - करणस्थ विगमात्‌ करणविगमात्‌ (षष्ठी 
तत्पुरुष) । करण शब्द का प्रयोग यहाँ गात्र के अर्थ में हुआ है-'करणं स।घक- 


¢ 
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तभ क्षेत्रगात्रेर्द्रियेष्वपि'-अमरकौश । विगस:-वि- गम- अप । यहाँ ऊध्वं- 
पद के योग में पञ्चमी हुई है । उद्ध तपापा:-उद,त॑ पापं येम्यः ते (वहुब्रीहि) 
उद्ध तः-उत्‌ +-घू +क्त । कल्पिष्यन्ते-कलूप्‌ घातु दृद लकार भ्र पु० व० व० | 
स्थिरगणपदप्राप्तये-गणानां पदं गणपदम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष); स्थिरं च तत्‌ गणपद 
स्थिरगणपदम्‌ (कर्मघारय) , स्थिरगणपदस्य प्राप्तिः, तस्यै (षष्ठी तत्पुंर्ष) । 
श्हृघानाः-श्वत्‌ +-घा- शानच्‌ । यहाँ “श्दन्त रोर्पसर्गबदवृत्तिः' इस वातिक से 
थत्‌ अव्यय का उपसर्गेत्व का अतिदेश होने के कारण शानचु का विधान हुआ है। 
"गणा: प्रमथसंख्यौघाः वैजयन्तीकोश। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ ! यद्यपि 
हमारे सन्देश को ले जाने में आपको अनेक कष्ट होंगे फिर भी मागं में छामों 
का भी पूर्ण अभाव नहीं रहेगा। मागे में भगवान्‌ शिव के चरणचिह्नों की 
प्रदक्षिणा करके आप स्थायी गणपद की प्राप्ति कर सकेंगे । यहाँ कवि का 
भगवान्‌ शिव के प्रति भक्तिमाव भी अभिव्यञ्जित हो रहा है । भगवान्‌ शङ्कर 
ने अपने चरणबिन्यास को हिमालय पर्वत पर किया है इसका उल्लेख झम्मु- 
रहस्य में हुआ है-“अव्यक्तं व्यञ्जयामास शिवः श्रीचरणद्वयम्‌ । हिमाऽद्रौ ` 
शञाम्मवादीनां सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ दृष्ट्वा श्रींचरणं सम्यक्‌ साधकः स्थिर- 
थेत्तनुम्‌ । इच्छाऽघीनशरीरो हि विचरेच्च जगत्त्रथम्‌ ॥ ' यहाँ उदात्त अलङ्कार 
है । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति दथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥५९॥ 

्रसङ्क--वहाँ वायु से परिपूर्ण कीचक (दाव्द करने वाळे बाँस), मधुर 
शब्द कर, रहे होंगे। किन्नरियाँ म्रिपुरविजय का गीत गा रही होंगी । ऐसे 
समय पर तुम्हारा शब्द मृदङ्ग का कार्ये करे तो वहाँ भगवान्‌' शिव के पूजन 
के लिये चाही गई सङ्गीत की समस्त.सामग्री पूरी हो जायेगी -- 


शब्दायन्ते मधुरमनिलं: कीचकाः पूर्यमाणाः 
संरक्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः | 
निरह्णादस्ते मुरज इव चेत्कन्दरेषु ध्वनिः स्यात्‌ 


सद्धीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः ।।६०।। 
पदच्छेद-शब्दायन्ते मधुरम्‌ अनिल: कीचकाः पूर्यमाणाः । संरक्तामिः 
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पूवंमेधः । १७७ 


त्रिपुरविजयं: गीयते किन्नरीमि: । निह्णादः ते मुरजे इव चेत्‌ कन्दरेषु ध्वनिः 
स्यात्‌ सङ्गीतार्थः ननु पशुपतेः तत्र भावी समग्रः ॥ ६०॥ 
अन्वय-अनिलैः पूर्यमाणाः कीचकाः मधुर शब्दायन्ते | संरक्ताभिः किन्न- 


रीभिः त्रिपुरविजयः गीयते । - कन्दरेषु ते निर्हाद: मुरजे ध्वनिः इव स्यात्‌ चेत्‌ 
तत्र पशुपतेः सङ्गीतार्थः ननु समग्र: भावी ॥६०॥ 


शब्दार्थ -अनिलेः=वायु से, पूर्यमाणा:--भरे जाते हुये, कौचका: शब्द 
करने बाळे बाँस, मधुरम्‌-मधुर, दाब्दायन्ते--बाब्द करते हैं, संरक्तानि: 
अनुरक्त, किन्तरीभिः=किन्नरियों के द्वारा, न्निपुरविजयः=त्रिपुरविजय, गोयते 
=गाया जा रहा है, कन्दरेषु = गुफाओं में, ते = तुम्हा रा, निरह्णादः=शब्द, मुरले 
ध्वनि: इव--मृदङ्ग में होने वाले शब्द के समान, स्थात्‌--हो जाये, चेत्‌-- 
यदि, तत्र=वहाँ, पशुपतेः =भगवान्‌ शिव की, सङ्गीतार्थः= सङ्गीत की 
सामग्री, ननु=निइचय ही, सभग्रः= पूर्ण, भावी =हो जायेगी ।।६०॥ 

हिन्दी अनुवाद-वायु के द्वारा भरे जाते हुये शब्द करने वाळे बाँस 
(कीचक) मधुर धाव्द करते हैं। अनुरक्त किन्नर सृन्दरियां न्रिपुरविजय का 


` गान कर रही हैं। यदि गुफाओं में तुम्हारा गर्जन नगाड़े के शब्द के समान 


हो जाये तो वहाँ भगवान्‌ शिव की सङ्गीत की सामग्री निश्‍चय ही पूणं हो 
जायेगी ॥६०॥ 


संस्कृत व्याल्या--अ तिल = पानैः, पुर्यमाणा: = क्रियमाणपूरणाः, कीचकाः 


. =वेणुविञ्चेषाः, मधुरं =शरुतिसुखं यया स्यातथा, शब्दायन्ते --शज्द कुर्वेग्ति, 


संरक्तामिः=अनुरक्तामिः, किन्नरीभिः = किन्न रका मिनी मिः, त्रिपुरशिजय:= 
त्रिपुरदाहप्रवन्धः, गीयते =यानं क्रियते, कस्दरेषु= दरीषु, ते - तब, निह्णादः = 
निर्घोषः, सुरजे=मृदङ्गे, ध्वनि: इव दाब्दः इव, स्यात्‌ = भवेत्‌, चेत्‌=यदि, 


-ततत्र= शिवचरणचिह्नसमी पे, पशुपते:-- शिवस्य, सञ्जीतांः=सङ्गीतवस्तु, 


नूनं = अवद्य मेव, समग्रः=समरतः, भावदो =भविप्यति । उपमालङ्कारः । 
मन्दाक्गान्ता वृत्तम्‌ ।।६०॥ 
आलोक 
शब्दायन्ते शब्द -- क्यङ्‌ रूट्‌ सकार प्र० पु० ब० व०। यहाँ 'शब्द- 


Ce चैरकलहाऽश्रकण्तमेघेभ्यः करणे’ से क्यङ्‌ प्रत्यय हुआ है । सबुरस्‌--यह क्रिया 
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१७८ मेघदूँतम्‌ 


विशेषण है। अनिलै.--अनिति अनेन इति अनिल:--अंन॑ घातुँ सै 'साल- 
कल्पनि'-सै इलच प्रत्यय । 'अनिलो वसुवातयोः-मेदिनीकोश । कीचका:- 
वाय के भर जाने से जो बाँस शाब्द करने लगते हैं, उन्हे कीचक कहते हैं-- 
'वेणव: कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धता:--अमरकोप । 'कीचको दैत्यभेदे 
स्याच्छप्कवंशे द्रमान्तरे--विइवकोष । पुर्येच्राणा:--पूर +णिच्‌ञ-शानच्‌ । 
सरक्त भि:-सम--र|ज्ज्‌ -क्त--टाप्‌ । किन्ही २ पुस्तकों में 'संसक्तामि 

यह पाठ है । भिपुरबिज॑यः-त्रिपुरस्य विजयः (षष्ठी तत्पुरुष) । त्रिपुरसं-- 
त्रयांणां प्राणां समाहारः--प्रहां 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' से समास तथां 
“संख्यापूर्वो ढिगुः से दविगुत्व । मय नामक दानव कें द्वारा निमित तीन पुरों को 
त्रिपर कहते है । पौराणिक कथा है कि मय नामकं दानव ने दैरेयों की रक्षा 
के छिये सोने, चाँदी और लोहे से तीन पुरों की रचना की थी । इस प्रकार 
के त्रिपुर में निवास कर दैत्य देवताओं.को पीडित करने लगे । देवताओं ने 
आशुतोष भगवान्‌ शिवं की प्रार्थना की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन द॑त्यों के 
ऊपर बाण बंरसाये । भगवान्‌ शिर की वाणवृष्टि से दैत्य निर्जीव होकर गिर 
पड़े । मय ने. त्रिपुर में विद्यमान सिद्धामृतंरसकूप में दैत्यों को डाळ दिया 
जिससे वे पुनः जीवित होकर देवताओं को सताने लगे । इसके पश्चात्‌ विष्णु 
और ब्रह्मा ने गाय और वछड का रूप घारण कर त्रिपुर में प्रवेश किया और 
वहाँ के अमृत को पी लिया । भगवान्‌ विष्णु की माया सें मोहित दैत्यों ने 
उन्हें रोका नहीं । इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान्‌ शङ्कार के लिये युद्ध 
की सामग्री प्रस्तुत की । भगवान्‌ शङ्कर ने घनुष पर बाण को चढ़ाकर रथारूढ़ 
होकर मध्याह्वकाल में त्रिपुर का दाह किया । इंसलिये भगवान्‌ शिव को 
त्रिपुरारि भी कहा जाता है। गोयते-गै घातु लट्लकार कर्मवाच्य प्र० पुष 
ए० व० । किन्ञगीभिः-कुत्सिताः नराः किन्नराः । किन्नाराणां स्त्रियः किन्नर्यः, 
ताभिः। यहाँ “पुंयोगादास्यायाम्‌' इस सूत्र से डीषु प्रत्यय हुआ है । किन्नर 
देवताओं का ही एक भेद है । इसके दो प्रकार हैं--१--एक प्रकार के किन्नर 
ऐसे होते हैं जिनके मुंह तो मनुष्य के समान होते हैं और छेष अङ्ग घोड़े के 


2 


समान होते है । २-हूसरे प्रकार के किन्नर ऐसे होते हैं जिनके मुंह घोड़े के / 
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पूर्वमेंघः । १७९ 


समान होते हैं शेप अङ्ग मनुष्यं के समान होते हैं । किन्नर जाति गाने में 
अत्यन्त प्रख्यात है । अमरकोश में इन्हें देवयोनि के अन्तर्गत रबंखा गया है-- 
“विद्याघराऽप्सरो-यक्ष-रक्षो-गन्वर्व-किन्नराः । पिशाचो गृह्यकः सिद्धो भूतोऽमी 
देवयोनयः । निरह्णादः-निर्‌+ह्ाद्‌+ घन्‌ । सङ्कीतार्थः-सङ्गीतम्‌ एव अर्थः 
(रूपक समास) । सङ्गौतम्‌-सम्यक्‌ गीतं सङ्गीतम्‌ । 'तौयंत्रिक तु सङ्गीतं 
न्यायारम्भे प्रसिद्धके । तूर्यागां त्रितये. च'-शब्द्राणंव । 'अर्थोऽमिषेय रैवस्तु प्रयो- 


'जननिवृत्तिष्‌'-अमरकोश । भावी-मूर्स-णिनि । यहाँ “भविष्यति गम्यादयः' इस 


नियम से भविष्यत्‌ के अर्थ में णिनि का विधान हुआ है । गीत, वाद्य और नृत्य 


को सङ्गीत कहते हैं-'गीत॑ वाद्य च नृत्यं च सङ्गीतं त्रयमुच्यते'। यहाँ कीचकों 


के द्वारा तथा मेघगर्जन रूपी शब्द के द्वारा वाद्य तथा किन्नर सुन्इरियों के 
द्वारा गायन इस प्रकार सङ्गीत के दो साधन तां प्रस्तुत हो गये परन्तु नृत्य ' 


'शेष रह गया, अतः 'सञ्जीतार्थः ननु समग्रः भावी” (सङ्गीत की सामग्री अवश्य 


ही पूरी हो जायगी) इस कथन के साथ विरोध हो जाता है । भगवान्‌ शङ्कर 
के नृत्य के अध्याहृत कर छेने से उक्त विरोध का परिहार हो जाता है अथवा 
किन्नरियों के गायन के द्वारा नृत्य भी उपलक्षित होने से विरोध परिहूत हो 
जायेगा । ननु-यहाँ निश्चय कं अर्थ में प्रयुक्त हुआ है--प्रश्ाउत्रघारणाउनुन्ता- 
ऽनुनयाऽऽपम्त्रणे ननु---अमरकोश । इस इलोक से तुलना करें--'स कोचकै- 


र्माल्तपूर्णरस्ध्रौः कूजख्धिरापादितवंशकझत्यम्‌ू । शुश्राव कुञ्जेषु यशः स्वमुच्चै र- 


दगीयमानं वनदेवतामिः ॥' रघुवश २-१२। यहाँ कीचक का मधुर शब्द 
किन्नरगायन और मेघनिह्णाद इन तीनों का शिवचरणचिक्ल क्रम से स्थित होने 
के कारण पर्यायोकि अलङ्कार है । पर्यायोक्ति का लक्षण--कव चि--देकम ने क- 
स्मिन्ननेक चैकगं क्रमात्‌ । भवति क्रियते वा चेत्तदा पर्याय इप्यते ॥' मुरज 


इव में श्रौती उपमा है । दोनों का अङ्गाङ्गिमाव सद्र है । प्रसाद गुण, वैदर्भी 


रीति तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥६०॥ 
प्रसङ्ग--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! हिमालय पवेत के तट के समीपवर्ती 


अनेक दर्शनीय पदार्थों को लाँधकर हंपों के मानसरोवर जाने का मार्गे तथा 


` परशराम के यश का मार्ग क्रोञ्च नामक पर्वत का छेद मिलेगा | जव तुम 


१८० । मेघदूतम्‌ 


उस छिद्र से निकलोगे तो उसी प्रकार सै तिरछे और लम्वे हौकर शौभा दोगे 
जिस प्रकार बलि को बाँधने के लिये उद्यत भगवान्‌ विष्णु का क्रृष्णचरण 
सुशोभित हुआ था-- 
प्राछेयांद्रेरपंतटमतिक्रम्य तांस्तान्विशेषान्‌ 
हंसद्वारं भृगुपतियशोवत्मे यत्क्रौञ्चरन्ध्रम्‌ । 
तेनोदीचीं दिशमनुसरेस्तियंगायामशोभी 
श्याम: पादो बलिनियमनाभ्युंद्यतस्येव विष्णो: ।.६१।। ` 
पदच्छेद-- प्रालेयाद्रे: उपतटम्‌ अतिक्रम्य तान्‌ तान्‌ विशेषान्‌ हंसद्वारे 
भुगुपतियश्ोवत्मं यत्‌ क्रौञ्चरन्घ्रम्‌ । तेन उदीचीं दिशम्‌ अनुसरेः तिर्यगाया- 
मशोमी श्याम: पाद. बलिनियमनाम्युद्यतस्य विष्णोः ॥६१।। 
अन्वय-प्रालेयाद्रेः उपतटं तान्‌ तान्‌ विशेषान्‌ अतिक्रम्य यत्‌ हंसद्वारं 
भृगुपतियशोवत्मं क्रौञ्चरन्ध्र तेन बलिनियमनाभ्युद्यतस्य विष्णोः शयामः पादः 
इव तियंगायामशोभो उदीचीं दिशम्‌ अनुसरेः ॥६१॥ 
शब्दार्थ--प्रालेयाद्रोः = हिमालय पर्वत के, उपतंटम्‌= तट के समीप, 
तान्‌ तान्‌=उन उन, विश्ञेषान्‌ =विशेषों (द्रष्टव्यं पदार्थो) को, अतिक्रम्य = 
लाँघकर, यत--जो, हंसद्दारम्‌= हंसों के मार्ग, भृगुपतियशोवर्त्म = परशुरामः 
के यश का मार्ग, कौञ्चरन्ध्रम=क्रोञ्च पर्वत का छिद्र है, तेंन--उससे, 
बलिनियमनास्युद्यतस्य==वरि नामक दैत्य के बन्धनं के लिये समृद्यत, विष्णोः 
= विष्णु के, इयामः = स्यामले, पादः इव = चरण के समान, तिर्यगाथामज्ञोभी 
= तिरछे विस्ताररूप में सुशोभित होते हुये, उदीचीम्‌ =उत्तर, दिशम्‌ अनुसरेः 
=दिशा की ओर जाना ॥६१॥ हे 
हिन्दी अनुवाइ--हिमालय पर्वत के तट के समीप उन उन विशेषों (द्रष्ट- 
व्य पदार्थो) को लाँघकर जो हंसो का मागे तथा परशुराम के यश का मार्ग 
क्रौञ्च पर्वत का छिद्र है उससे (उसमें से होकर) वंलि नामक दैत्य के बन्धन 
के लिये समुद्यत विष्णु के व्यामळे चरण के समान तिरछे विस्तारल्प में 
सुशोमित होते हुये उत्तर दिशा की ओर जाना ॥६ श ` 
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संस्कृत व्याख्या -प्रालेयाद्र:-- हिमालयस्य, उपतट =तीरसमीपे, तान्‌ 
तानु->प्रसिद्धानू, विशेषान्‌ = दर्शनीयपदार्थान्‌, अतिक्रम्य = उल्लङ्क य, हंसद्वारं 
=हुंसमागेम्‌, भृगुपत्तियशोवर्त्म = परशुरामसमज्ञामारगम्‌, यत्‌ = प्रसिद्धम्‌, 
कोञ्चरन्ध्र = क्रौञ्चपर्वतच्छिद्रम्‌, तेन्‌ =क्रौञचरन्ध्रे ण, बे हि. नियमनास्ु- 
यतस्य =वछिबन्धनसन्नद्धस्य, विष्णोः= नारायणस्य, दयास: कृष्णवणं:, 
पादः इव=चरणः इव, तियंगायामशो मी-- तिररचीनदेघ्यंशोमी सन्‌, उदीचीं 
उत्तराम्‌, दिशं=काष्ठाम्‌, अनुसरेः == अनुगच्छ । रूपकमलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता 
वृत्तम्‌ ॥६१॥ 
> आलोक 
प्रालेयाद्व :--प्रालेयस्य अद्रिः 'प्राल्याद्रि: (षष्टी तरपुरुष), तस्य । 
प्राहेयमु--प्रलीयन्ते पदार्थाः अत्र--प्र--ली--अच्‌ । ्रलयाद्‌ आगतम्‌-- 
“प्रलय --अग्‌' यहाँ 'तत आगतः? से अण्‌ प्रत्यय तथा 'केकयमित्रयुप्रलयानां 
* यादेरियः' से इयादेश । 'अद्रिगोत्रगिरिग्रावाचलशँ छशिलोच्चया:'--अमरकोष । 
उपतटम्‌ -तटस्य समीपम्‌ (अव्ययीभाव समास) । अतिक्रम्य-अति + क्रम -- 
कत्वा > ल्यप्‌ । तान्‌ तानू--यहाँ वीप्सा में द्वित्व हुआ है। विशेषन्‌--यहाँ 
द्रष्टव्य उत्तम वस्तु के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है--'विशेषोऽवयवे द्रव्ये द्रष्टव्यो- 
त्तमवस्तुनि-शब्दार्णव । हंसद्वारम्‌-हंसानां द्वारं हंसद्वारम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । 
ऐसी कवि प्रसिद्धि है कि वर्षा के समय में मानसरोवर को प्रस्थान करने 
चाले हंस क्रञ्च पंत के छिद्र से संचरण करते हैं। इसीरिये यहाँ क्रौञ्च- 
रन्ध्र को हंसद्वार के रूप में प्रस्तुत किया गया है । भृगुपतियश्षोवत्मे-- 
भूगूणां पतिः मृगुपतिः (षष्ठी तत्पुरुष), तस्य यश्वः भुगुपतियञ्ञः, तस्य वत्मं 
(षष्ठी तत्परुष) । परशुराम भगवान्‌ शिव से घनुविद्या की शिक्षा ग्रहण 
करते थे । स्वामिकार्तिकेय के प्रति स्पर्धा के कारण परशुराम ने क्रौञ्चपर्वत 
को छेद दिया था अतएव भगवान्‌ परशुराम की कीतिकौमुदी चारों ओर छा 
गई थी । क्रोञ्चरन्भ्रम्‌--क्रोञ्चस्य रन्घ क्रौञ्चरन्ध्रम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । 
क्रौञ्चपवेत का वर्णन पुराणों में आया है । इसकी भौगोलिक स्थिति के विषय 
में कुछ भी कह सकना कठिन है । महाभारत में क्रौञ्च पर्वत को मैनाक या 
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हिमवान्‌ का पुत्र वतलाया गया है । अन्नुसरेः--अनु य सु विधिलिङ्‌ छकार 
म० पु० ए० व०। दिशम--दिशस्तु ककुमः काप्ठा आशाइच हरितश्च 
ता?---अमरकोण । तियंगायामद्योभो--तिर्येक्‌ चासो आयामः (कर्मेघ रय) 

तियंगायामः, तेन झोभते तच्छील: । तियंगायाम --शुमभ्‌ न णिनि । आयास:-- 
आङ्‌्- यम्‌+ घन्‌ 1 बलिनियमनास्युद्यतस्य--वले: नियमनं बलिनि:मनम्‌ 
(षष्ठी तत्पुरुष), वलिनियमने अभ्युद्यतः बलिनियमनाभ्युद्य॑तः, तस्य (सप्तमी 
तत्पुरुष) । नियमनसू--निर्स-यमूर्लल्युद्‌ । 3 म्पद्यत --अभि--उत्‌ २ 

यम्‌ --क्त । पौराणिक कथा है कि दैत्यराज बलि ने अपने आतङ्क से देवताओं 
को अत्यधिक पीड़ित किया और देवराज इन्द्र को स्वर्ग से निर्वासित: कर दिया । 
इस पर देवताओं ने भगवान्‌ विष्णु की प्रार्थना की जिससे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ विष्णु ने वामन वाह्मण के रूप में अवतार लिया और राजो बि 
के पास जाकर उनसे तीन पग भूमि मांगी जिसे वलि ने स्वीकार कर लिया । 


भगवान्‌ वामन ने अपने एक चरण से भूलोक को और दूसरे चरण से द्युलोक - 


को नाप लिया। एक चरण की समस्या रह गई । भगवान्‌ वामन ने अपना 
तीसरा चरण बलि दैत्य के मस्तक पर रख कर उसे पाताल लोक पहुँचा 
दिया । दिष्णोः--वेवेष्टि इति-वष्‌+- नु==विप्णुः, तस्य । 'विप्णूर्नारायणः 
कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरथ्रवाः-अमरकोष । उदीचीम्‌-उत्‌ 4- अञ्च्‌ ¬-विंवन्‌ न 
डीप्‌ । 'उत्तरा दिगृदीची स्यात्‌'-अमरकोष । दिष्णोः श्याम: पादः इव-- 


भगवान्‌ विष्णु के इ्यामळे चरण के समान । मेघ भी भगवान्‌ विष्णु के चरण | 


के समान श्यामला है । मेघ जव क्रोज्चरन्ध से निकलेगा तो उसे अपने शरीर 
को पतला करना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में लम्बा हो जायेगा । उस समय मेघ 
इस प्रकार से सुशोभित होगा जिस प्रकार वलि को वाँघने के लिये समुद्यत 
भगवान्‌ विष्णु के द्वारा आगे को बढ़ाया गया चरण हो । इस इलोक के 
'यशोवत्म” पद में रूपक तथा 'विप्णो: पादः इव' में श्रौती उपमा है । दोनों 
की निरपेक्ष स्थिति होने से संसृष्टि है। कवि का वर्णन सौन्दर्य सर्वथा 
स्पृहणीय है । प्रसाद गुण, वैदर्नी रीति तथा मन्दाक्रास्त छन्द है ॥६ १॥ 
प्रसज्भ--यक्ष कहता है कि हे मेघ क्रौञ्चरन्ध्न से निकलने के पश्चात्‌ 
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पूर्वमेघः । १८३ 


तुम ऊपर की ओर जाकर रावण की मुजाओं के द्वारा जिसके जोड़ शिथिल 
कर दिये गये हँ, जो देवाङ्गनाओं का दर्पण है तथा प्रतिदिन एकत्रित हुये 
भगवान्‌ शिव के अट्टहास के समान है, ऐसे उस कैलास पर्वत के अतिथि 
वनना-- 

गत्वा चोर्ध्वं दशमुखभूजोच्छ्वासितभ्रस्थसन्धेः 

कैलासस्य त्रिदशवनितादर्पणस्यातिथिः स्याः । 
शृद्धोच्छायें: कुमुदविशदेर्यो वितत्य स्थितः खं 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्रहासः ॥६२॥ 

पदच्यैद--गत्वा च ऊर्ध्वं दशमृखमुजोच्ठ्वासितप्रस्यसन्धेः कँछासस्य 
त्रिदशवनितादर्पणस्य अतिथिः स्याः । भ्पृङ्गोच्छायैः कुमुदविशदे: यः वितत्य ख 
राशीभूतः प्रतिदिनम्‌ इत्र त्र्यम्वकस्य अट्टहास: ॥६२॥ 

अग्वय--ऊध्वं च गत्वा दशमुखभुजोच्छ्वातितप्रस्थसन्भेः त्रिदशवनिता- 
दर्पणस्य कैलासस्य अतिथिः स्या: । यः कुमुदविशदैः श्वुद्धोच्छाये: खं वितत्य 
प्रतिदिनं राशी भुत: त्र्यम्बकस्य अट्टहास: इव स्थितः । ।६२॥ 

शब्दार्थ - अर्घ्य च--और ऊपर, यत्वा=्=जा करके, दशञमुखभुओच्छ्‌- 
बासितप्रस्थसम्धेः==दश्ममु वारे रावण की भुजाओं के द्वारा जिसके शिखरों 
के जोड़ शिथिल किये गये हैं, त्रिदशननितादर्पेणस्य==देवों की वनिताओं के 
दर्पण, कैलासत्य = केलास पवेत के, अतिथिः = अतिथि, स्या: होना, यः= 
जो कैलास, कुमुदविश्षवैः=कुमुदों के समान' विशद, श्वुज्धोच्छाये:--ऊँचे 
(रों के द्वारा, खं=गगन को, वितत्य--व्याप्द करके, प्रतिदिनम्‌ = प्रतिः 
दिन के, राशीसूतः = एकत्रित हुये, ऽ्यम्बकस्थ=सगवान्‌ शिव के, अट्टहासः 
इव=अद्टहास के समान, स्थितः=स्थित है ।६२॥ 

हिन्दी अनुवाद--और (उस क्रोञ्चरन्प्र से बाहर निकलकर) ऊपर की 
ओर जाकर दशमुख वाले (रावण) को भुजाओं के द्वारा ढोले किये गये 
{शखरों के जोड़ वाले और देवताओं की वनितानो के दपण कलास (पर्वत) 
के अतिथि होना. जो कुमुदों के समान श्वेत उन्नत शिखरों के द्वारा गगन को 
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अभिव्याप्त करके प्रतिदिन के एकत्रित हुये महादेव के अट्टहास के समान 
स्थित है ॥६२॥ 

संस्कृत व्य'स्या--ऊर्ध्वं च==उपरि च, गत्वा--ब्रजित्वा, दशमुखभुजो- 
च्छवासितप्रस्यसन्बेः== रावणमुजविघटितसानुसन्धेः, त्रिदक्षवनितादपंणस्य = 
देवाङ्गनामुकुरस्य, क॑लासस्य=एतदाख्यस्य पर्वतस्य, अतियिः= अभ्यागतः, 
स्याः=भवेः, यः=कैलासः, कुमुदविश्दः= कैरवनिमंलैः, . शुङ्गोच्छायैः = 
शिखरीन्नत्यः, खं--गगनम,. वितत्य==व्याप्य, प्रतिदिन==दिनं दिनं प्रति, 
राशीभूतः=पुञ्जी भूतः, त्र्यम्बकस्य = शिवस्य, अटटहासः इव=अतिहासः 
इव, स्थितः=अवस्थितः अस्ती.त देषः । उपमाळङ्कारः। मन्दाक्रान्ता 
वृत्तम्‌ ॥६२॥ र 
838 आलोक 

गत्वा--गम्‌ | वत्वा । दशमुखभुजो ष्छ्बासितप्रस्थसन्धेः- दद्यमुखस्य भुजाः 
ददामुखभुजा: (षष्ठी तत्पुरुष), तैः उच्छ्वासिताः (तृतीया तत्पुरुष), दशमुख- 
मुजोच्छ्वासिता: प्रस्थसन्बय: यस्य सः, तस्य (वहुव्रीहि)। दशपुख:-दश मुखानि 
यस्य सः (बहुब्रीहि) । 'आनतं लपनं मुखम्‌'--अमरकोश । उच्छ्वासितः-- 
उत्‌--श्वस्‌ू+ णिच्‌ --क्त। प्रस्यसन्धिः--प्रस्थानां सन्धिः (षष्ठी तत्पुरुष) । 
'स्तु: प्रस्थः सानुरस्त्रियाम्‌ अमरकोष । सब्धिः--सम्‌--धा-|-कि । वाल्मीकि 
रामायण के उत्तरकाण्ड में यह कथा आती है कि रावण अपने दपं से उन्मत्त 
होकर भगवान्‌ शङ्कर को छङ्कापुरी ले जाने के लिए कैलाश पर्वत को ही अपनी 
मुजाओं के द्वारा उठा लिया । इससे पर्वत पर हुलचल मच गयी । भयभीत 
पार्वेती ने महादेव का प्रगाढ अ लिद्धून कर लिया । भगवान्‌ शिव ने रावण 
के गर्वे को नष्ट करने के लिए कंलाश पर्वत को अपने पैर से दवा दिया । 
उमापति महादेव के चरणभार ने रावण को भी पर्वत से दबा दिया । ऐसी 
स्थिति में रावण ने सामवेद की सहन्शाखाओं के द्वारा भगवान्‌ शिव की 
स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उसे अमय कर दिया । महाकवि माघ 
ने भी लिखा है-“समुतिक्षपन्यः पुथिवीमृतां वरं वरप्रदानस्य चकार शूलिनः । 
त्रसत्तुपाराऽद्रिसुताससम्भ्रमस्वयंग्रहाऽस्लेषसुखेन निष्क्रियम्‌ ॥” कैलासस्य-लसनं 
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लासः-लस्‌ +घन्‌ । के=जले लासः अस्य सः वेळास: (बहुब्रीहि) यहाँ 
'हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌' से सप्तमी का अलुक्‌ । केलासस्य (स्फटिकस्य) 
अयम्‌--केलास + अण्‌ = कैलास: । अथवा केलीनां समूहः क॑लम्‌--केलि+- 
अण्‌ -- कलम्‌ । कलेन यास्यते अस्मिन्‌--केल--आस्‌+- घन्‌ = कैलासः । 
कैलास पंत पर भगवान्‌ शङ्कर का रमणीक निवास स्थान है । त्रिदशवनिता- 
दपं णस्य-- त्रिदशानां वनिताः त्रिदशवनिताः (षष्ठी तत्पुरुष), त्रिदशवनितानां 
दपंणः, तस्य (षष्ठी तत्पुरुष) । त्रिदश:--तिक्न:ः दशाः येषां ते (बहुब्रीहि) । 
यहाँ समासान्त डच्‌ प्रत्यय हुआ है । बाल्य, कौमायं और यौवन नाम-की देव- 
तामं की तीन दशायें होती हैं अथवा देवताओं की तृतीय यौवन नाम की ही 
अवस्था रहती है इसलिये उन्हें त्रिदश कहते हैं--'अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा 
विवुधाः सुराः-अमरकोश । अतिथिः--अविद्यमाना तिथिः यस्य सः (वहु- 
ब्रीहि) । अतिथि शाब्द की मोमांसा करते हुये महृषि मनु लिखते है--'अनित्य 
हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते' । स्याः--अस्‌ घातु विधिलिङ्लकार म० 
पु० ए० व° । श्वद्भोच्छायः--श्ज्ञाणाम्‌ उच्छायाः श्शङ्गोच्छायाः, तैः 
(षप्ठी तत्पुरुष) । भ्रायः--श्रिय-घञ्‌ । उन्नतः थायः उच्छायः यहाँ “कुगति -- 
प्रादयः' से समास हुआ है । कुमुदविशदैः-कुमुदानि इव विशदाः कुमुदविशदाः, 
तै: । बितस्य--वि--तन्‌--वत्वा - ल्यप्‌ । प्रतिदिनम्‌--दिनं दिनं प्रति 
(अव्ययीभाव) । स्थितः-स्थाञ-क्त । खम्‌--'पगनमनन्तं सुरवत्मं खम्‌-- 
अमरकोश । राशीमृतः--अराशि: राशिः यथा सम्पद्यते तथाभूत:--राशि-- 
च्वि--भू +क्त। त्र्यम्बकस्य--त्र्यम्वक शाब्द की मीमांसा करते हुये भानुजि- 
दीक्षित इस प्रकार £ खते हैं--“त्रीण्यम्वकान्यस्य । त्रिष्वम्वकमस्येति वा । 
“अम्बकं नयनं दृष्टिः--इति हलायुघः । त्रयाणां छोकानामम्वकः पिता इति । 
्रीस्वेदानम्बते शब्दायते वा । अवि शाब्दे (स्वा० आ० से०) । कर्मण्यण्‌ । 
संज्ञायाम्‌--इति कः । निषु लोकेषु कालेषु वा अम्बः शब्दो वेदलक्षणो यस्येति 
वा । त्रय: अकारोकारमकारा अम्बाः शब्दा वाचकाः यस्येति वा । ति्रोऽ्वाः 
द्योर्भम्यापो यस्येति तु भारतम्‌' ॥ “हरः स्मरहरो भर्गरत्यम्बकस्त्रपुरान्तकः -- 
अमरकोश । अद॒रहासः--भटुश्चासो हासः (कर्मधारय) । 'अट्टहासो महाहासः' 
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--यादवकोश । हास्य को कविप्रोढोक्ति के अनुसार घवल माना गथा है । 
कैलास पर्वत अत्यन्त इवेतवर्णं का है। अतः कवि कल्पना करता है कि मानो 
ताण्डबलास आसक्त भगवान्‌ नीलकण्ठ का प्रतिदिन का सञ्चित अट्टहास ही 
है। यहाँ 'कुमुदविशदैः, में उपमा तथा अट्टहास: इव' में उत्प्रेक्षा है । दोनों का 
अङ्गाङ्गिमाव सङ्कर है । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा मन्दाक्रान्ता 
छन्द है ॥६२॥ . 
प्रसङ्ग--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! "चिकने और पीसे गये कञ्ज के 
सदृश तुम जव कैलास पर्वत के शिखर पर पठुंचोगे तो हाथी के तत्काल काटे 
गये दाँत के टुकड़े के समान श्वेत उस पवंत की, नीले वस्त्र को कम्धे पर डाले 
हुये बलराम के समान दर्शनीय शोभा हो जायेगी -- र 
उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे 
सद्यःकृत्तद्विरददशनच्छेदगौरस्य तस्य । 
शोभामद्रेः स्तिमितनयनप्रेक्षणीयां भवित्री 
मंसन्यस्ते सति हवभृतो मेचके वाससीव ।॥६३॥ 
पदच्छेद-उत्पश्यामि त्त्रयि तटगते स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे कृत्तद्विरददशन- 
च्छेदगौरस्य तस्य । शोभाम्‌ अट्रे: स्तिमितनयनप्रेक्षणीयां मवित्रीम्‌ अंसन्यस्ते सति 
हरूमृतः मेचके वाससि इव.।६३॥। 
अन्वय--स्तिग्घभिन्ताञजनाभे त्वयि तटगते सद्यः कृतद्विरददशनच्छेदगौ- 


रस्य तस्य अद्रेः मेचके वाससि असन्थस्ते सति हुरूमृतः इव स्तिमितनयनप्रेक्ष- 
णीयां भवित्रीं शोभाम्‌ उत्पश्यामि ॥६३॥ 
शब्दायं--स्निग्धमिन्नाञ्जनाभे-- चिकने और पिसे हुए काजल के समान 
कार्ति वाले, त्वयि = तुम्हारे,तटगते= तट पर पहुंचने पर, सद्यःकृत्तद्विरददश- 
नच्छेदगोरस्य तत्काल काटे गये गजदन्त के टुकड़े के समान सफेद, तस्य = 
उस, अब्र:= पर्वत के, भेच्के=नीरे, वाससि-वस्त्र को, अंसन्यस्ते सति == 
कन्धे पर डाळ लेने पर, हलभृतः इब--हलघर के समान, स्तिमितनयनप्रेक्षणी- 
याम्‌ =निश्चल नेत्रों से देखी जाने योग्य, सवित्रीम्‌ = होने वाली, शोभाम्‌ = 
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शोमा की, उत्पऱ्यामि = सम्मायना कर रहा हूँ ॥६३॥ 

हिन्दी अनुवाद--चिकने और पिसे हुये काजल के समान कान्ति वाले 
तुम्हारे (कैलास पर्वत के) तटप्रदेश पर पहुँचने पर तत्काल काटे गये गज- 
दन्त के ट्कड़े के समान घवल उस पर्वत की नीले वस्त्र को कन्घे पर डाळे 
जाने पर बलराम के समान निश्चल नेत्र के द्वारा देखी जाने योग्य होने वाळी 
शोभा की सम्भावना कर रहा हूँ ॥६३॥ 

संस्कृत व्यास्या--रिनरघमिन्ञाङजनाभे= चिवकणम दितकज्जलकान्तौ, त्व- 
यि भवति, तटगते --सानुगते सति, रुद्यःक्तद्विरददशनच्छेदगौरस्य= तत्क्षण- 
च्छिन्नकरिदिन्तखण्डशुभस्य, तरय = पूर्वात्तस्य, उद्रो:= गिरेः, मेचके = श्याम ले 
नीले वा, दाससि=वस्मे, असन्यस्ते==स्कन्धसंस्थापिते, सति, हुलभुतः इव 
मुसलितः इव, स्तिमितनयन परक्षणीयां = निइचलनेत्रदर्शनी याम्‌, भदित्नों = भावि- 
नीम्‌, झोमां= कान्तिम्‌, उत्प्ष्यामि==तर्कयामि ।. श्रौतीपूर्णोपमालद्भारः । 
मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥६३॥ 

आलोक 

उत्पश्यामि--उत्‌ + दृश्‌ लद्‌ उ० पु० ए० व० | तटगते—तटं गतः 
तटगतः, तस्मिन्‌ । ।स्नग्धमिन्नाञ्जनाभे--स्तिग्थं च तद्‌ भिन्नं स्तिग्घमिन्नम्‌ 
(कमंघारय), स्तिग्धर्भिन्नं च तद्‌ अञ्जन स्तिरघमिन्नाञ्जनम्‌ (क्मेघारय); 
स्निग्धमिन्नाञ्जनस्य इव आमा यस्य सः, तस्मिन्‌ (बहुव्रीहि) स्निग्घम्‌-सिनिह्‌, 
नक्त भिन्नम-मिद्‌+क्त । सद्य:कृत्तद्विरददणनच्छेदगौरस्य--सद्यः इत्तः 
सद्य:कृत्त. (सुप्‌ सुपा समास), सद्यःकृत्तरचासां द्विरददशनः सद्यःकृत्तद्विरद- 
ददानः (कमं धारय), तस्य छेदः (पष्ठी तत्पुरुष) । सद्यः कृत्त द्विरददशनच्छेदः 
इव गौरः, तस्य । कृत्तः इत्‌ फ । दिरदः--हौ रदौ यस्य सः । 'द्विरदोऽने- 
कपो द्विपः-अमरकोश । छेदः छिद्‌ +॑ घन्‌ । अब्रो:--'अद्विगोत्रगिरिम्रावा- 
चलदैलदिलोच्चया--अमरकोण । स्तिमितनयनप्रेक्षणीयाम्‌--स्तिमिते च्च 
ते नयने स्तिमितनयने (कर्मधारय ), स्तिमितनयनाम्यां प्रेक्षणीया स्तिमितः 
नयनप्रेक्षणीया, ताम्‌ (तृतीया तत्पुरुष) । प्रेक्षणीया--प्र- ईक्ष त अनीयर न 
टाप्‌ । भवित्रीम्‌-मविप्यति इति--मून-तृच्‌ञ डीप्‌ । असग्यस्ते-अंसे- 
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न्यस्तः अंसन्यस्तः, तस्मिन्‌ ( सप्तमी तत्पुरुष ) न्यस्त:-नि--असू- क्त । 
हलभूतः-हल॑ बिमति इति हलमृत्‌, तस्य । हल +-भ्‌ + विवप्‌ । मेघके-'कृष्णे 
नीलासितश्यामकालइ्यामलमेचका:'-अमरकोश । इस श्लोक में कैलाश पर्वत 
को वलराम के सदृश तथा उसके शिखर पर स्थित मेघ को उनके वस्त्र के 
सदृश बतलाया गया है अतएव उपमा अलङ्कार है । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति 
तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥६३॥ 
श्रसङ्ग-यक्ष कहता है कि हे मेघ ! उस केलास पर्वत पर सर्परूपी 

कुन का परित्याग कर भगवान्‌ शिव के द्वारा हाथ का सहारा देने पर 
जव पार्वती पैदल ही चल तो तुम अपने जलप्रवाह को रोककर शरीरको 
ही जीने के रूप में बदलकर मणियों के शिखरों पर चढ़ने के लिये शिव 
और पार्वती के लिये सीढ़ी वन जाना-- 

हित्वा तस्मिन्‌ भुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता 

क्रीडाशैले यदि च विचरेत्‌ पादचारेण गौरी । 
भङ्गीभवत्या विरचितवपुः स्तम्भितान्तजेलौघ: 


सोपानत्वं कुरु मणितटारोहणायाग्रयायी ॥ ६४।। 

पदच्छेद-हित्वा तस्मिन्‌ मुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि 
च विचरेत्‌ पादचारेण गौरी । भङ्गी भक्त्या विरचितवपुः स्तम्भितान्तर्जलीघः 
सोपानत्वं कुरु मणितटारोहृणाय अग्रयायी ॥६४॥ र 

अन्वय--तस्मित्‌ क्रीडाशैले च भुजगवलयं हित्वा शम्भुना दत्तहस्ता गौरी 
यदि पादचारेण विचरेत्‌ अग्रयायी स्तम्मितान्तजलौघः मङ्गीमवत्या विरचित- 
वपुः मणितटारोहणाय सोपानत्वं कूर्‌ ।। ६४।। 

झब्दायं-तत्मिन = उस, कोडाशेले च=क्रीडा पवत पर, भूजगवल- 
यम्‌ --सरपरूपी कडूण को, हित्वा>-त्यागकर, शम्भुना = मगवान्‌ शिव के 
द्वारा, दत्तहस्ता=हाथ का सहारा दी गई, - गौरी पाती, पादचारेण= 
पैदल चलकर, विचरेत्‌ृ--विचरण करे, अग्रशायी आगे बढ़कर, स्तम्भिता- 
न्तज लौघ:--भपने मीतर जलप्रवाह को रोककर, भङ्गीभक्त्या--जीने के 
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पूर्वमेधः। १६९ 


ख्प में, विरचितबपुः=अपने शरीरं को बनाने वाळे तुम, मणितटारो- 
हणाय--मणितट पर चढ़ने के लिये, सोपानत्य॑ कुरु-्सीढ़ी का काम 
करना ॥३४॥ 

हिन्दी अनुवाद-ओर उस क्रीड़ा पर्वत (कैलास) पर सर्परूप कङ्कण 
को छोड़कर भगवान शिव के द्वारा हाथ का सहारा दी गईं पार्वती यदि 
पैदल विचरण करें तो आगे बढ़कर अपने भीतर जळ प्रवाह को रोककर 
अपने शरीर को लहरदार जीने के रूप में परिणत कर मणिमय तट पर चढ़ने 
के लिए (भगवान्‌ शिव और जगज्जननी पार्वती के लिए) सीढ़ी का काम 
करना ॥६४॥ 

संस्कृत व्यार्या--तस्मिन्‌ =पूर्वोत्त, क्रीडाशले = केलिंगिरी च, झम्मुना = 
शङ्करेण, भुजगवरयं = सर्पंकङ्कणम्‌, हित्वा --परित्यज्य, दत्तहस्ता =प्रदत्तकरा, 
गौरी = पार्वती) यदि=चेत्‌, पादचारेण= चरणसञ्चछनेन, विचरेत्‌ = विहरेत, 
अग्रयायी = पुरोगामी, स्तम्भितान्तर्जलोघः =प्रतिर्द्वाम्तरसलिलप्रवाह्‌ः, भङ्गी- 
भवत्या=पवं रचनया, विचरितवप्‌ः, = कल्पितश्रीरः, मनितटारो हणाय =मणि- 
भयशेखरारोहणाय, सोपानध्वञ=सोपानभावम्‌, कुरु= विधे हि। रूपकमलद्धार: । 
मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥६४॥ 

आलोक 
` हित्वा-हा+-क्त्वा, । क्रोडाज्ञेले-क्रीडायाः शैलः क्रीडाशैलः, तस्मिन्‌ (षष्ठी 

तत्पुरुष) । शम्भुरहस्य में देवाविदेव महादेव के क्रीडापवंतों के विषय में इस 
प्रकार का उल्लेख है-“कॅलासः कनकाऽद्रिशच मन्दरो गन्धमादनः । क्रीडाऽर्थं 
तिर्मिता: शम्भोदेवैः क्रीडाद्रयोऽमवन्‌ ॥” सुजगवलयम्‌-मुजगः एव वलयः 
भुजगवल्यः, तम्‌ (रूप? समास) । भुजगः-मुजःसत्‌ गच्छति, 'अन्यत्रापि 
इत्यादि सूत्र से ड प्रत्ययः। भुज+-गम्‌4-ड। 'सपंः पृदाकर्भुजगो भुजङ्गोऽहि- 
भूं जजभ़म:-अम रकोश 1: शम्भुना-शं सुखं भवति-यहाँ 'अन्तर्मावितण्यथं भू 
घात से डु प्रत्यय होता है। 'शम्म्रीशः पशुपतिः शिवः शूछी महेश्वरः 
अमरकोश ।: दता -दत्तः हस्तः यस्यै सा (बहुब्रीहि) । विचरेत्‌-वि-+- 
चर्‌ विधिलिङ्‌ लकार प्र०पु० ए०व० । किन्ही किन्ही पुस्तकों मे विहरेत्‌ 
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१९० । मेघदूतम्‌ 


ऐसा पाठ मिलता है।' पादचारेणं-पं दांभ्यां चारः पादचारः, तेन॑ (तृतीया 
तत्पुरुष) । चार: - चरणमिति--चर्‌+-घम्‌ । गौरी-गौरो वर्णो अस्ति यस्याः 
सा । “गौरी त्वसञ्जातरजःकन्याशङ्करभार्ययो; । रोचनीरजनी पिज्जा प्रियंगुव- 
सुघासु च । आपगाया विशेषेषपि यादसाँपतियोपिति । भज्ञीभवत्या-मज्जीनां 
भक्ति: भङ्गी मक्तिः (षष्ठी तत्पुरुष), तया । भक्तिः-मञ्‌+ क्तिर्‌ । विरचित- 
वपु: - विरचितं वपुः येन सः (वहुब्रीहि) । विरचितः-वि--रचु + णिच 
क्त । 'गात्रं संहननं वपुः'--अमरकोज् । स्तम्भितान्तर्जलोधः- जलानाम्‌ ओघः 
जलौब: (षष्ठी तत्पपुरुष), अन्त:स्थितः जलौघः अन्तर्जंटीघ: । स्तम्मितः 
अन्तर्जलौघ: येन सः (बहुव्रीहि) । सोपानत्वम_--सोपानस्य भाव:--सोपान -- 
त्वल्‌ । कुरु-कु धातु लोट्‌ लकार म०पु० ए०व०। मणितर्टा हणाय-- 
मणीनां तटं मणितटम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ), मणितटे आरोहणं मणितटा- 
रोहणम्‌ ( सप्तमी तत्पुरुष ), तस्म। अग्रयायी-अग्रे यातीति ततच्छीलः । 
अग्न त- या -- णिनि। भगवान्‌ शिव हाथ में कङ्कण के रूप में सर्प को 
घारण किये हुये हैं पार्वती जी सपं से डरती हैं। शूर पार्वती के मय 
को दूर करने के लिये अपने हाथ से सर्प को निकाल देते हैं और 
तव पावती को अपना हाथ पकड़ाते हैं। कवि के इस प्रसद्ध से 
पावेतीगत स्त्रीजनोचित कोमलता, भावृकता एवं तरलता अमिव्यञ्जित होती 
है साथ ही साथ श्रङ्कार की अभिव्यञ्जना हो रहीं है । पूजनीय शिव और 
पार्वती के लिये मेघ के द्वारा सीढ़ी का कार्य करने से शिव के प्रति भक्ति 
ध्वनित हो रही है ओर उनकी भक्ति के द्वारा वह परम पद प्राप्त कर सकता है। 
कवि का भी भक्तिभाव ध्वनित हो रद्दा है जो कि कवि, पाठक एवं श्रोता सभी का 
कारक है । इस पद्य में सर्प में कद्भूण का आरोप होने से रूप, अलङ्कार 
है। मेघ का शक्कुर-पावंती के लिये सीढ़ी वने जाना तंद्गुण को घ्वनित कर 
रहा है । प्रसाद गुण, वैदर्मी रीति तया मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥६४॥ 

प्रतज्ञ-यक्ष कहता है कि हे मेघ ! कैलास पर्वत की. देवाज्ञनाये अपने 
कङ्गनो के अग्रभाग के छेदन से तुम्हें फव्वारा जैसा वना देंगी । यदि गर्मी में 
उन सुरसुन्दरियों से तुम्हें छुटकारा न मिल सक्ने तो क्रीडा में चञ्चल: उन्हें 
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पूर्वमेघः । १९१ 
अपने कठोरं गर्जनों से डरा देना- 


तत्रावश्यं वल्यकुलिशोद्‌घट्टनोद्‌गीणंतोयं 
नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यन्त्रधारागृहत्वम्‌ । 
ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे घ्म लव्धस्य न स्यात्‌ 

क्रीडालोलाः श्रवणपरुषेगं जिते भाययेस्ताः 1६५ 
पदच्छेद-तत्र अवश्यं वलयकुलिश्ोद्घटुनोद्गीर्णतोयं नेष्यर्ति त्वां सुर- 
थुवतयः यन्त्रघारागृहत्वम्‌ । ताभ्यः मोक्षः तव यदि सखे धमं लब्धस्य न स्यात्‌ 

क्रीडालोलाः श्रवणपरुपैः गजितैः भाययेः ताः॥६५॥ 
अन्यय-तत्र सुरयुवतयः वलयकुछिशो रघट्टनोइगीणेतोयं त्वाम्‌ अवद्यं 
यन्त्रघा रागृहत्वं नेष्यन्ति । सखे ! घर्मळब्धस्य तव यदि ताम्यः मोक्षः न स्यात्‌ 

क्रोडालोला: ताः श्रवणपरुषेः गजितैः भाययेः ॥६५।। 


झन्दाथं-तत्र=वहाँ, सुरयु रतयः==देवाङ्गनायें, वरूयकलिशो उघट्टनोद्‌ 
गीर्णतोयस्‌ =कङ्कनों के अग्रमागों के रगड़ने से जल निकलने वाले, स्वाम्‌ = 
तुमको, अवश्यम्‌ =अवद्य, यम्त्रवारागृहत्वम्‌--फत्वारे का घर, नेष्यन्ति= 
चना देगी, सखे=हे मित्र, घर्घलब्यस्य=गर्मी में प्राप्त, तव= तुम्हारा, यदि 
ताभ्मः=यदि उनसे, मोक्षः न स्यात्‌ =छुटकारा न हो, ऋोडालोलाः=क्रीडा 
में चञचर, ताः-=उनको, श्रवणपुरषं:=श्ूतिकठोर, गजितेः= गर्जनों के द्वारा, 


_ भायये:--डरा देना ॥६५॥ 


हिन्दी अनुवाद-वहाँ (कैलास पर्वत पर) सुरसुन्दरियों के कद्भानों के अग्न- 
भागों के सद्धर्षण (टक्कर) से जल निकालने वाले तुमको अवश्य फब्बारे का 
घर वना देंगी । हे मित्र ! गर्मी में प्राप्त तुम्हारा यदि उनसे छुटकारा नहो 
(तो) क्रीडा में चञ्चल उन (सुरसुन्दरियों) को कानों के लिये कठोर अपने 
गर्जनों से डरा देना ।।६५॥। 


संस्कृत व्याङपा -तत्र -- तस्मिन्‌ कैलासे पर्वते, सुरयुवतयाः = देवाङ्गताः, 
यलयकुलिशो दघट्टनो दुगी गंतोव =क ङ्कणो दूघषं णोत्सृष्टसलिलम्‌, त्वाँ = भवन्तम्‌, 
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१९२ । पूर्व मेघ: 


अवश्य = नूनम्‌, यस्त्रधारापृहत्वंस्सकृतरिमधारामंतनत्वम्‌, नेव्यन्ति न्न प्राप- 
यिष्यन्ति, सखे मित्र, छमं लब्धस्य=निदाषप्राप्तस्य, तव =ते, यदि==चेत्‌, 
ताम्यः = सुरयुवतिभ्यः, मोक्ष न स्यात्‌ = मुक्तिः न भवेत्‌, क्रौडालोलाः--केलि- 
चञ्चलाः, ता:=देवाङ्गनाः, श्रवणपरुषंः= श्रुतिकठोरैः, गर्जितैः ==स्त॑नितैः, 
भायपेः = त्रासयेः । स्वमावोक्तिरलङ्ककारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ 1६५ । 


आलोक 


तत्र-तद्‌+-त्रलू्‌। बलयक्‌ लिश्ो दघट्टनो द्गीणंतोयम्‌-वलयानां कुलिशानिं 
वल्यकुलिशानि (षष्ठी तत्पुरुष) । वलयकलिशैः उद्घट्टनानि वलयकलिशोद्‌- 
घट्टनानि (तृतीया तत्पुरुष) । वल्यकूलिशोद्घट्नैः उद्गीर्णं तोयं यैन सः, तम्‌ 
(बहुब्रीहि) । “स्यात्‌ कुलिश भिदुरं पवि:-अमरकोश | उदघटटनम-उत्‌ +- घट्ट 
नल्युट्‌ । उद्पीणंम-उत्‌+-ग + क्ता अम्मोऽणंस्तोयपानीयनी रक्षी राम्बुशंवरम्‌' 
¬ अमरकोश । नेष्यम्ति-नी धातु लूट्लकार प्र०्पु० व०्व०। सुरथुनतयः- 
सुराणां युवतयः (पष्ठी तत्पुरुष) । युवतिः:-युवन्‌ + ति । यन्त्रधारागृहत्वम्‌- 
यन्त्रधाराणां गृहुत्वं यन्त्रधारागृहृत्वम्‌ (पष्ठी तत्पुरुष) । यन्त्रधाराः-7न्त्रेपु 
चाराः यन्त्रधाराः। गृहत्वम्‌-गृह-त्वल्‌ । 'गृहं गेहोदवसितं वेइमसद्मनिके - 
तनम्‌ - अमरकोश । तास्यः-यहाँ अपादान में पञ्चमी हुई है । घर्मलव्यस्य- 
घरमे लब्धः धर्मे लब्ध:, तस्य (सप्तमी तत्पुरुष) । क्रीडालोला:-क्रोडायां लोलाः 
क्रीडालोलाः,ताः (सप्तमी तत्पुरुष)। यहाँ केलि की व्यञ्जना है। केलि का लक्षण- 
विहारे सह कान्तेन क्रीडितं केछिर्च्यते । अवणपरुणैः. श्रवणयोः परुषाणि श्रवण-- 
परुषाणि, तैः ( सप्तमी तत्पुरुष ) । गर्जिते --गर्ज +क्त । भाययेः-भी - णिच 
नीविधिलिङ्क म० पु० ए० व । यक्ष का कथन है कि घूप से सन्तप्त सुर- 
सुन्दरियाँ अपने कङ्गनो के अप्रमाग से तुम्हें फब्वारा बनाकर वहाँ केलि 
करेंगी। यदि आप को उनसे ऐसे वैसे छुटकारा न मिले तो उन मुग्धा देवा- 
ङ्गनाओं को अपनी गर्जेनो के द्वारा भयभीत कर देना तथा स्वयं वहां से 
आगे की ओर प्रस्थान कर देना । यहाँ देवाङ्गनाओं के विळस की व्यञ्जना 
हो रही है। सुरसुन्दरियों तथा मेघ के स्वाभाविक विलासों एवं कार्यों के 
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पुवंमेधः । १९३ 


चित्रण होने से यहाँ स्वमावोक्ति अलङ्कार है । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तय; 
मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥६५॥ 

प्रसङ्ग-यक्ष कहता है कि हे मेघ !. तुम सुवर्ण कमलों को जन्म देरे 
वाळे मानसरोवर के सुन्दर सलिऊ को ग्रहण करते हुये ऐरावत के मुख पर 
वस्त्रावेष्टन के आनन्द को देते हुये कल्पवृक्ष के किसलयों को सूकम वस्त्रों के 
समान पवनं के द्वारा हिलाते हुए इस प्रकार अनेक चेष्टाओं वाली विविध 
क्लीड़ाओं के द्वारा उस कैलास पर्वत का उन्मुक्त होकर उपभोग करना- 


हेमाम्भोजप्रसवि सलिलं मानसस्याददानः . 
कुर्वन्कामं क्षणमुखपटप्रीतिमै रावतस्य । 
घुन्वस्कल्पद्रुमकिसल्यान्यंशुकानीव वाते- 
नानाचेष्टैर्जलदळलितै निविरेस्तं नगेन्द्रम्‌ ॥६३॥ 
पदच्छेद :-हेमाम्मोजप्रसवि सलिलं मानसस्य आददानः कूर्वेन्‌ कामं क्षणः 
°  भुखपटप्रीतिम्‌ ऐरावतस्य। घुःवन्‌ कल्पद्रुमकिसल्यानि अंशुकानि इव वातँः 
नानाचेष्टै: जलदललितेः निविशेः तं नगेन्द्रम ॥६६।॥। 
अन्वय :-जलद ! हेमास्मोजप्रसवि मानसस्य सरिलम, आददातः ऐरा- 
वतस्य क्षणमुखपटप्रीति कुर्वन्‌ कल्पद्रुमकिसल्यानि अंशुकानि इव वातैः घुन्वने 
नानाचेष्टैः ललितेः तं नगेन्द्र कामं निविशेः ॥६६।॥ 
शज्दार्थ-जलद = है मेघ, हेमाम्भोजप्रसवि =सुव्णं-कमणों को उत्पन्न 
करने वाले, सानसस्प=म। नसरोवर के, सलिलम,=जरू को, आददान: 
\ रेते हुये, ऐरावतस्य =एऐरावत को, क्षणमुखपटप्रीतिम, छु्वेन,न्नक्षण मर के 
लिये मुख पर वस्त्र का आनन्द देते हुये, कल्पद्र्‌मकिसलयाति = कल्पवृक्ष के 
किसलयों को, अंशुकानि इव = सूदेम . वस्त्रों के समान, चातैः=वायु के द्वारा; 
चुरबत्‌ == हिलाते हुये, नानाचेष्टै: अनेक चेष्टाओं वाली, रूलितै:-=ललितों 
। (क्लीड़ाओं) के हारा, तम्‌न्च्उस, नभे-ब्रम्‌=पर्वंतराज का, कामस्‌ ==यथेच्छ, 
| छिबिशेःल्टउपमोग करना ॥।६६॥ 
(दी अनुवाद-हे भेष ! स्व्णेकमलों को उत्पन्न करने वाले मानसरोवर 
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१९४ । मेघंदूर्तभ 


के जल को लेते (पीते) हुये ऐरावत को क्षण भर के लिये मुख पर वस्त्र कॉ , 
आनन्द देते हुये, फल्पवृक्षों के किसलयों को सूक्ष्म वस्त्र के समान हवाओं के 
द्वारा हिलाते हुये अनेक प्रकार की चेष्टाओ वाले ललितों [क्रीड़ाओं] के द्वारा 
उस पर्वतराज (कैलास ] का यथेच्छे उपभोग करना ॥६६॥ 

संस्कृत व्यास्या :-जलद = हे मेघ, हेमाम्भोजप्रसवि =स्वणेकमलोत्पादकम्‌ 7 
मानसस्य = मानस रोवरस्य, सलिलं =जलम्‌, आददानः = गृह्ंन्‌, ऐरावतस्य= 
इन्द्रगजस्य, क्षणमुखपडप्रीति =मुहुत्त॑लपनवसनप्रणयम्‌, कुर्वन्‌= विदधत्‌, 
कहपद्र मकिसरूयानि =कल्पपादपपल्लवानि, वातेः=पवनेः धुन्वन्‌ =कम्पयन्‌, 


` नानाचेष्टँः = अनेकव्यापारंः, ललितं: = विलासँ:, तं = पूर्वोक्तम्‌, तगेस्त्र = 


पर्वंतराजम्‌, कामं==यथेष्टम्‌, निर्थिज्ञेः=समुपमुंङ्कषवः । ` उत्रेक्षोलङ्कारः । 
मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥६६॥ ` 
| आलोक. 

हेमांस्मोजप्रसवि-हेम्न: अम्मोजानि हेमोम्भोजानि, हेमाभ्मोजानां प्रसवि, 
तत्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) 1 अम्भोजम्‌ -अम्भसि जातम्‌-अभ्मस्‌+-जन्‌ +ड (उपपद 
समास) । यहाँ “सप्तम्यां जनेडः’ से ड प्रत्यय हुआ है । प्रसवि-प्रसूते इति- 
प्र+सू + इनि, , यद 'जिददक्षिविश्ीण्वमाव्ययाम्यमपरिभूप्रसूम्यश्च' इस' 
सूत्र से इनि प्रत्यय हुआ है। 'प्रसवो 'जननाऽनृज्ञापुत्रेषु फलपुष्पयोः 
यादवकोश । सलिलम्‌ -'सलिलं कमलं जलम -अमरकोश । आददानः-- 
नाङ्त दा शानच्‌ । कुर्वन्‌-क्ञ-शत्‌ । क्षणमुल्षपटप्रीतिम्‌ - पटेन प्रीतिः 
पटप्रीतिः (तृतीया तत्पुरुष), मुखे पटप्रीतिः मुखपरप्रीतिः (सप्तमी 
तत्पुरुष), क्षणे मुखपटप्रीतिः, ताम्‌ (सप्तमी तत्पुरुष) । 'आननं लपनं 
मुखम्‌'--अमरकोश । प्रीतिः-प्री य फ्तिन्‌ । ऐरावतस्य-इरा =जळम्‌ अस्ति 
भर्मिन्‌ स इरावान्‌--इरा † मतुप्‌ । इरावति=अग्धौ भवः इस अथे में 
“तत्र भव? इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय का विधान होता है। 'ऐरावतोऽभ्रभातङ्ग 
नारङ्गे लकुचद्रुमे। नागभेदे च पुंसिं स्याद्विदयुत्तङ्ध दयोः स्त्रियाम्‌ ॥ नपंसक 
महेन्द्रस्य ऋजुदीर्घशरातने'-मेदिनीकोश । घुम्बन,--घुनोती ति-घु +- शत । 
कहप्र.मकिस्यानि--कल्पट्टमागां किसख्यानि क्महुमकिसल्यानि (पष्ठी 
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